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पर्व 


संत १८७७ नयम्बर 


अीचन्द सुराना के लिए 


झेल पवस्‍िस्टमें, साईबान, ऊपगरा-३ 
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प्रकाशकीय 


गतवर्ष 'आचारदशा' जिसका दूसरा नाम दशाश्रुततस्कन्ध है-- मूल और 
सानुवाद का प्रकाशन हुआ । हिन्दी अनुवाद सहित का बड़े साइज में और 
केवल मूलपाठ का मुटका साइज में । स्वाध्यायशील आममगप्रेमियों ने दोनों 
संस्करणों को उदार हृदय से अपनाया । हमें यह कल्पना नहीं थी कि. 
वृहत्कल्पसुत्र के प्रकाशन से पूर्व ही आचारदशा की प्रतियाँ इतनी अल्प रह 
जायगी ओर दुष्प्राप्प हो जायगी । 

इस वर्ष 'कप्पसुत्त' जिस का प्रसिद्ध ताम “बृहत्कल्पसूत्र' है--हिन्दी अनु- 
वाद सहित का बड़े साइज में और केवल मूलपाठ का गरुटका साइज में प्रकाशन 
कर पाये-- इसकी हमें अति प्रसन्नता है । 


जिन उदार सहयोगी स्वधर्मी बन्धुओं ने अर्थ-सहयोग प्रदान कर हमें 
उत्साहित किया--हम उनके हृदय से आभारी हैं । 

क्षीमान्‌ शक्लीचन्दजी सुराना श्रमशील, साहसी एवं मुद्रणकला निष्णात 
सज्जन हैं। आपके सत्प्यत्तों से प्रतिवर्ष विशालकाय अभिनन्दन ग्रन्थ, 
स्मृत्तिग्रन्य, आगम, कथा, काव्य आदि विविध प्रकार का साहित्य नयनाभिराम 
साज-सज्जा के साथ प्रकाशित होता रहता है अतएवं आप अहनिश व्यस्त 
रहते हैं फिर भी आपने 'कप्पसुत्त' का शुद्ध सुन्दर एवं कलात्मक मुद्रण करवा- 
कर हमें मानसिक श्रम से मुक्त किया--इसके लिए हम आपके कऋृतन्ञ हैं । 


-» सभी स्वधर्सावन्धुओं के प्रति कृतज्ञ 
आगम अनुयोग प्रकाशन के 
कार्यकर्त्ता गण 


#0ह गए] 


छेदसुत्र कितने 


एक पक्ष छेदसूत्रों की संख्या छह मानता है और दूसरा पक्ष चार 
मानता है । 

१. निशीय, २. महानिशीथ, ३. आयारदशा (दशाश्रुतस्कन्ध), ०. बृह- 
त्कल्प, ५. व्यवहार, और ६. पञचकल्प'--ये छह छेदसूत्र एक पक्ष मानता है 
ओर दूसरा पक्ष महानिशीथ तथा पञ्चकल्प इन दो को छोड़कर दोष चार 
छेदसुत्र मानता है । 
छेदसुत्र नाम क्‍यों 

दमप्त प्रकार के प्रायश्चित्तों में छेदप्रायश्चित्त सातवाँ हैं ।। आलोचनाहं 
प्रायश्चित्त से छेदाहँ प्रायश्वित्त पर्यन्त सात प्रायश्चित्त होते हैं | ये वेपयुक्त 
शक्षमण की दिये जाते हैं और अन्तिम तीन प्रायश्चित्त वेपमुक्त श्रम्ण को दिये 
जाते हैं । वेपयुक्त श्रमण को दिये जाने वाले प्रायश्चित्तों में छेदप्रायश्चित्त 
अन्तिम प्रायश्चित्त है अतएव इमे प्रमुख माना गया है । इस एक के साथ पूर्व 
के छह प्रायश्चित्त ग्रहण कर लिए जाते हैं । | 

मूलाह, अनवस्याप्याह और पारडियकाह प्रायण्चित्त वाले अल्प होते हैं 
और आलोचनाएई से छेदाह पर्यन्त प्रायश्चित्तवाले अधिक होते हैं इसलिए 
सहेल्लास्रवन नाम के समान आयारदणशा आदि आगमों का छेदसूज नाम दिया 
गया 

3 न नकवी 
थृ मिघान राजेन्द्र, तुतीय भाग पृष्ठ १३६० पर “छेगग्रन्य शब्द । 
कद स्वानांग झू० ८ मे सूत्र ६०५ । अ० ५ में सूत्र ६८८ । अ० १० में सूत्र 

४३३॥। दस प्रायश्चित के नाम--१. आलोचनाहे, २. प्रति क्रमणाई, 

हे, संदुभमाहू, ४. विवेक, ५. ब्यूत्मगर्टि, ६. तपीह, ७. प्ेदाहें, 


८. मुलाएईँ, ८. भनवरसयथाध्याह, १० सभिकाहई । 
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[के ४] 
छेदसुत्रों का प्रकाशन उचित-या अनुचित ? 


आयारदशा की अन्तिमदशा आयतिस्थान के अन्तिमसूत्र में कहा है 
कि भगवान महावीर ने चतुविध संघ और सुर-असुर आदि के सामने छेदसुत्र 
का प्रकाशन किया था। " - 

भगवान महावीर के निर्वाण से & शताब्दी बाद आगमों का लेखन 
प्रारम्भ हुआ था उस समय छेदसूत्रों का प्रकाशन उपलब्ध सामग्री पर उस 
समय की प्रचलित लिपि में हुआ था और आज से एक शताब्दी पूर्व आगमों 
का मुद्रण प्रारम्भ हुआ था तब से छेदसुत्रों का प्रचलित भाषा में अनुवाद 
सहित प्रकाशन भी हुआ हैं और वतेमान में हो रहा है । 

छेदसूत्रों के प्रकाशन का संमर्थन और विरोध पहले भी था और आज 
भी है । 

छेदसूत्रों का प्रकाशन होने पर ही उनका स्वाध्याय सम्भव है| यदि 
स्वाध्याय होगा तो उत्सर्ग-अपवाद का ज्ञान होगा और तदनुसार आचरण भी 
सम्भव हो सकेगा । स्वच्छन्दप्रवृत्तियों पर नियन्त्रण भी छेदसृत्रों के ज्ञाता ही 
कर सकते हैं । “अज्नाणी कि काही” इस सूक्ति के अनुसार अज्ञानी क्या कर 


सकता है । 
छेदसूत्रों के प्ररूषक और निर्यूहक 


छेदसूत्रों के अर्थागम के प्ररूपक सर्वज्ञ भगवन्त हैं और सूत्रागम के निर्यहक 
श्रुतफेवली भद्गबाहु है । 

स्थानांग अ० १० सूत्र ७५५ में आयारदणा के दस अध्ययनों के नाम 
है'--भायारदशा का अपर नाम दशाश्रुतस्कन्ध है। यह छेदसूत्र है। स्थानांग 
तृतीय अंग है इसमें आयारदणा का नाम 


१ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे रायगिहे नयरे गुणसीलए 

चेइ्ए बहुणं समणाणं, वहुणं समणीणं, वहूणं सावयाणं, वहु्ण सावियाणं, 

“ बहुणं देवाणं बहुणं देवीणं, सदेव-मणुया-सुराए परिसाए मज्ञगए 

एवमाइवब्खई, एंवं मासइ, एवं पण्णवेद, एवं परूवेइ । 

--आयारदसा अ० १० सू० ५०, पृ० १८७ 

२ तेण-भगवया आयारपकप्प दसाकप्प ववहारा य नवमपुब्व-नीसदंमूता 
निज्जूदा । +पंचकल्पभाष्य , गाथा 

आयारदसाणं दस अज्ञयणा पण्णत्ता, त॑ जहा--१. बीस बसमाहिटदाणा, 


० 


कक की 


छेदसुत्रों का प्रकाशन उचित-या अनुचित ? 


आयारदशा की अन्तिमदशा आयतिस्थान के अन्तिमसूत्र में कहा है 
कि भगवान महावीर ने चतुविध संघ और सुर-असुर आदि के सामने छेदसूत्र 
का प्रकाशन किया था । - 

भगवान महावीर के निर्वाण से & शताब्दी बाद आगमों का लेखन 
प्रारम्भ हुआ था उस समय छेदसूत्रों का प्रकाशन उपलब्ध सामग्री पर उस 
समय की प्रचलित लिपि में हुआ था और आज से एक शताब्दी पूर्व आगमों 
का मुद्रण प्रारम्भ हुआ था तब से छेदसूत्रों का प्रचलित भाषा में अनुवाद 
सहित प्रकाशन भी हुआ है और वतंमान में हो रहा है । 


छेदसूत्रों के प्रकाशन का संमर्थन और विरोध पहले भी था और आज 
भीहै। 

छेदसूत्रों का प्रकाशन होने पर ही उनका स्वाध्याय सम्भव है) यदि 
स्वाध्याय होगा तो उत्सगं-अपवाद का ज्ञान होगा और तदनुसार आचरण भी 
सम्भव हो सकेगा । स्वच्छन्दप्रवृत्तियों पर नियन्त्रण मी छेदसुत्रों के ज्ञाता ही 
कर सकते हैं। “अज्ञाणी कि काही” इस सूक्ति के अनुसार अज्ञानी क्या कर 


सकता है । 
छेदसूत्रों के प्ररपक और नियूंहक 


छेदसूत्रों के अर्थागम के प्ररूपक सर्वेज्ञ भगवन्त हैं ओर सूत्रागम के निर्यहुक 
श्रुतकेवली भद्गवाहु है । 

स्थानांग अ० १० सूत्र '७५४ में आंय्रारदणा के दस अध्ययनों के नाम 
है--आया रदशा का अपर नाम दशाश्रुतस्कन्ध है । यह छेदसूत्र है। स्थानांग 
तृतीय अंग है इसमें आयारदणा का नाम 


१ तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भगव॑ महावीरे रायगिहे नयरे गुणसीलए 

चेइए बहू्ं समणाणं, बहुणं समणीणं, बहूणं सावयाणं, वहुणं साबियाणं, 

: बहुणं देवाणं बहुणं देवीणं, सदेव-मणुया-सुराए परिसाए मज्ञगए 
एवमाइक्खई, एवं मासइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूत्रेइ । 

ह --आयारदसा अ० १० सू० ५०, पृ० १८७ 

२ तेण भगवया आयारपकप्प दसाकप्प ववहारा य नवमपुव्ब-नीसदंमूता 

निज्जूढा ।. -पंचकल्पभाप्य, गाथा २३ 

३ आयारदसाणं दस अज्ञ्यणा पण्णत्ता, त्तं जहा--१. वीस॑ असमाहिट्ठाणा, 





प्रस्तुत “कप्पसुत्त” (फल्पसूत्र) भर “कप्पसुयं” (कह्पखुत) एक है या 
भिन्न है ? यह आशंका अप्रासंगिक है, क्योंकि ' 'कप्पसुत्त काखिक आगम है | 
आाचारदणा अर्वात्‌ दणाश्रतस्फन्ध का आठवाँ अध्ययन “पयु पणाकल्व" 
है एसमें केबल वर्षावारा की सामाचारी है | कुछ शताब्दियों पहले इस “पयु प- 
णाकल्प” को तीर्थकरों के जीवन सरिश्र तथा स्थविराली से संयुक्त कर दिया 
गया था | यह शर्नेंशर्नें: कल्पसूत्र के नाम से जनसाधारण में प्रसिद्ध हो गया । 
इस कल्पसूत्र से प्रस्तुत कल्पसूच्र का नाम मिन्न दिखाने के लिए प्रस्तुत 
२. एगवीसं सबला, ३. तेत्तीसं आासायणाओ, ४५. अद्वविह्ठा गणिसंपयाओ, 
५. दस चित्तसमाहिद्वाणा, ६. एगारस उवासग्रपडिमाओ, ७. वारस मिक्‍्खु- 
पडिमाओ, ८. पज्जोसबणाकप्पो, 8. तीस मोहणिज्जठाणा, १०. आजा- 


इट्वाणं । मे हर 
१ छव्वीसं दसाकप्प-ववहाराणं उद्देसगकाला पण्णत्ता, तं जहा दस दसाणं छ 
कप्पस्स, दस ववहारस्स । 5ऊर््म० ६६, सू ० १ 
२  “उद्देसेसु दसादीणं” । -5उत्त ०, अ० ३१, गा० १७-द्वितीयपद 


नप्ण 


छव्वीसाएं दसा-कप्प-वबहाराणं उद्देसणषकालेहि | ---आव०अ० ४, सू ० २६ 
४ से कि त॑ कालियं ? कालियं अणेमविहं पण्णत्तं, तं जहा--ज्त्तरज्ञय णा इं 
दसाओ कप्पो ववहारो निसीहुं "१ 


[ ७ | 
कल्पसूत्र का नाम बृह॒त्कल्पसूत्र दिया गया है । वास्तव में बृहत्कल्पसूत्र नाम 
के आगम का किसी आगम में उल्लेख नहीं है। नन्‍दीसूत्र में इसका नाम 
“कप्पो” है । 
कप्पसुयं के दो विभाग हैं “चुल्लकप्पसुयं” और “महाकप्पसुयं” । इसी 
प्रकार “कप्पियाकप्पियं” भी उत्कालिक आगम है ।' ये सब प्रायश्चित्त विधा- 
यक आगम हैं पर ये विच्छिन्न हो गये हैं ऐसा जैनसाहित्य के इतिहासज्ञों का 
अभिमत है । 
ः फलप वर्गीकरण 
प्रस्तुत “कप्पसुत्त” का मूल गद्यपाठ है और ४७३ अनुष्टुप श्लोक प्रमाण 
है । इसमें ८१ विधि-निषेध कल्प हैं। ये सभी कल्प पाँच समिति और पाँच 
महाक्षतों से सम्बन्धित हैं अतः इनका वर्गीकरण यहाँ किया गया है। जिन 
सूत्रों का एक से अधिक समितियों या एक से अधिक महाक्नतों से सम्बन्ध है, 
उनका स्थान समिति और महात्रत के संयुक्त विधि-निषेध और महान्रतकल्प 
शीपक के अन्तर्गत है । | . 
उत्तराष्ययन अ० २४ के अनुसार ईर्यासमिति का विषय बहुत व्यापक है 
इसलिए जो सूत्र सामान्यत॒या ज्ञान-दर्शन या चारित्र आदि से सम्बन्धित 


प्रतीत हुए हैं उनको “ईर्थासमिति के विधि-निपेघकल्प” शीपंक के नीचे स्थान 
दिया है। 
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७. वाचनासूत्र ४ १०-११ १०३-१०५ 
5. संज्ञाप्यसूत्र ४ १२-१३ १०५-१०६ 


१ अभिधान राजेन्द्र : भाग तुतीय पृष्ठ २३८ पर “कप्पसुयं” शब्द का 
विवेचन । 
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फृसापः यर्गोकरण उ्रेशकांक सुर्माक फृष्ठांपः 
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७२. पाराड्यचिकसूत्र ४ २ दैपद१०० 

७३. कण्टकादि उद्धरणसूत्र ६ ३-६ १६३ 

७४. दुर्गेसूचर ६ छ्नप १६४५ 

७५४. क्षिप्तचित्तादिसूत्र हि १०-१८ १६६ 
तपकल्‍्प' 

७६. कृतिकमेसूत्र ३०४ २० प- परे 

७७. ग्लानसूत्र ४ १४-१५ १०६-१०७ 

७८. पारिहारिकसूत्र ४ ३१-३३ १३८-१३० 

७८े. व्यवहारसूत्र ञ ५१ १५८ 
मरणोत्तर विधि 
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इस वर्गीकरण से प्रत्येक विज्षाठक इस आगम की उपादेयता समझ 
सकते हैं । श्रामण्य जीवन के लिए ये विधि-निषेधघकल्प कितने महत्वपूर्ण हैं । 
इनके स्वाध्याय एवं चिन्तन मनन से ही पंचाचार का यथार्थ पालन सम्भव 
है। यह आगमज्ञों का अभिमत है । तथा इन विधि-निपेधकल्पों के ज्ञाता ही 
कल्प विपरीत आचरण से निवारण करने में समर्थ हो सकेंगे यह स्वतः 
सिद्ध है । 

अपवाद भी मार्ग है, उन्मार्ग नहीं 

पुस्तक आगम का हो या अन्य--उसका रखना उत्सगं मार्ग नहीं है--यह 
एक तथ्य है । 

आचारांग और निशीथ में पुस्तककर्म देखने मात्र का निषेध है और देखे 
तो उसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है । यह पुस्तककर्म पुस्तक लिखना ही 
है या और कुछ ? यह भी अन्वेषणीय है । 

फिर भी अर्थापत्तिन्याप से ऐसा प्रतीत होता हैं कि श्रमण स्वयं लिखते 





१ विनय बैयावृत्य और प्रायश्चित्त आदि आमभ्यत्तर तपों का विधान करने 
वाले ये सूत्र हूँ 


जज 
+ 


[ ९३ ) 


भार--पुस्तकों में भार होता ही है और उन्हें लेकर चलने में भार भी 
लगता है | | हि! 

अधिकरण--पुस्तकें कुंधुवे आदि छोटे जीवों की हिंसा का निमित्त बनती 
है चुराई भी जाती है । अत: हिंसा के साधन हैं । े 
अविदीर्ण--तीर्थकरों ने श्रमण, की . उंपधियों में पुस्तक का नाम नहीं 
गिनाया है इसलिए यह अदत्त उपधि है ; ह 


« सेक्रामण--पुस्तक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते समय संग्रम का 


परिमन्य भर्थात्‌ नाश होता है । 


« अमाद--पुस्तक में लिखा है जब आवश्यकता होगी तब देख लूँगा--ऐसा 


सोचकर शास्त्र का स्वाध्याय करने में प्रमाद करता है । 
परिकर्म-- पुस्तक की: साज-सज्जा में सूत्रार्थ का चिन्तन नहीं हो पाता । 


- लेखन---पुस्तक लिखते समय गीली स्याही पर सूक्ष्म जीव चिपककर 


मर जाते हैं। इत्यादि । 
पुस्तक से होने वाली हिसा के चार उदाहरण 


चारों ओर शिकारियों से घिरा हुआ मृग दैवयोग से वचकर निकल 


प़कता है किन्तु पुस्तक के पृष्ठों के बीच में दवा हुआ प्राणी किसी प्रकार 
बच नहीं सकता । 


' तेल-घृत-दूध आदि भें गिरे हुए मवंखी आदि प्राणी मिकल' सकते हैं 


किन्तू पुस्तक के 


| पृष्ठों के बोच में दवा हुआ प्राणी किसी प्रकार बच नहीं 
सकता । ॥ 


* जाल में फेंसे हुए मत्स्य आदि दैवयोग से वचकर_ निकल सकते हैं किन्तु 


सकता । हर कप 


तिलों के साथ' गिरे हुएं तिलकीट घाली में से दैवयोग से- वचकर निकल 
सकते हैं किन्तु पुस्तक के पृष्ठों'के बीच में दवा हुआ प्राणी किसी प्रकार 


बच नहीं सकता ।_ 
तक के पृष्ठों के बीच दबे हुए प्राणियों के कलेवर अक्षरों पर चिपक 
जाते हैं और उनके रक्त से अक्षर लिप्त हो जाते हैं। 


पुस्तक के पृष्ठों के बीच में दवा हुआ प्राणी किसी प्रकार बच नहीं 


था 2 2 
3 संघंस अपडिलेहा, भोरो अहिकरणमेव अविदिए्णं। 


संकामण पलिमंथो, पममाय परिकम्मणा 'लिहणा ॥॥ 
8 जयवृहत्कल्पभाष्य, भाग ४ 


प्राधरिप्रा सितास 

भिक्ष गा शिस्नशी परतका को जिससी सार खोले या खत्द गे सथा 
जिससे अझ्ार लिये उतने ही चार साध के प्रायश्निक्त के कान होते है । 

प्रताक मे होते सायी प्रत्यक्ष दिखा सोथा सम्बन्धित अमेक दोषों थे प्राय- 
एिचिर्ा लिधानों से मुमुशु आह्माओं ने पुरसना लेखकपठस-गंसरशेण आदि का 
मर्वेचा परित्याग कर दिया । सु मे शिप्यों मे गणिपिटक सुना, शिष्य जब गुह 
बने सी उन्होंने अपने अपने शिष्पों को सुनाखा । एस प्रदार अविब्छिप्त श्लुत- 
परम्परा चलती रही । फगणः युग बदला, साथ ही स्मृति दोचंन्यग भी बसा 
गया । कनेफ आगम विच्छिश्न हो गए--टस प्रकार श्रूतत का उत्तरोत्तर छारा 
देयकार देसधिगणि क्षमाथ्रमण ने अपबाद मार्ग अपनाकर बलभिपुर में अपने 
साप्रिष्य में आगम लिपिवय करवाये | यह एक गैतिहासिक सत्य है । 

ज्ञान भण्डारों में यति मुनियों के लिये हुए आंगमों की हजारों प्रतियाँ 
वपियमान हे--इसलिए लियना मोर पुस्तक रखना अपवाद मार्ग है, उन्मता्ग 
नहीं । 
युग बदला....सान्यतायें बदली 

जिनागम लिखने का फल-- 

जितागमों का लेखक--- 

१. दुगंति में नहों जाता, 

२. मूक-बधिर नहीं होता, 
१ पोत्यथग जिण दिद्ठुन्तो, वग्गुर लेवे य जाल चवक्‍के थ | 

लोहित लहुगा आणादि, मुयण संघट्टणा बन्धे॥। 

चउरंग वग्गुरा परिवुडो कि, फिट्ट ज्न अधि मिगो रण्णे । 

छीर खडर लेवे वा, पडिओ सउठणो पलाएज्जा ॥ 

सिद्धत्थग जालेण वा, गहितो मच्छो वि णिफ्फिडेज्जाहि । 

तिलकोडगा व चक्‍के, तिलावणयतते ततो जीबा ॥। 

जइ तेसि जीवाणं, तत्यगयाणं तु लोहिय॑ं होज्जा । 

पीलिज्जंते घणियं, गलेज्ज त॑ अक्खरे फुसितं ॥! 

जत्तियमेत्ता वारा, उ मुंचई बंधई व जति वारा। 

जति अक्खराणि लिहृति व, तति लहुगा जं च आवज्जे ॥॥ 

“5 बृहत्कल्पभ्नाष्य, भाग ४, पृष्ठ १०५५-१०५६ 


३. मूर्ख नहीं होता, 

४. अन्धा नहीं होता ।' 

जो जिनागम की पुस्तक का दान करता है वह स्वेविद होता है ।' 

जो भक्तिभावपुवेक जिनागम लिखता है वह दिव्यसुख या शिवसुख 
प्राप्त होता है ।* 

इन मान्यताओं से प्रभावित इस युग में पुस्तक लेखन संरक्षण तथा पठन- 
पाठन की उत्तरोत्तर प्रगति हुई है । 

कप्पसुत्तं का यह संस्करण भी इसी उपक्रम का एक अंग है । 

मुनिश्री मिश्रीमलजी 'मुमुक्षु, मुनिश्री चाँदमलजी, मुनिश्री रोशनलालजी 
सिद्धान्त शास्त्री” ने तथा श्री विनय मुनि ने प्रार्थना, व्याख्यात एवं अनेक सेवा 
कार्य किये जिससे मैं लेखन कार्य के लिए अधिक से अधिक समय प्राप्त कर 
सका । देव-गुरु-धर्म के प्रसाद इन सबकी रत्नत्रयाराधना सफल हो--यही एक 
मात्र शुभकामना है | 

कप्पसुत्तं के लेखन-सम्पादन में पं० दलसुखभाई मालवणिया आदि ने 


संशोधन संचर्धन में अमूल्य सुझाव दिये हैं वे मेरे लिए अविस्मरणीय एवं चिर- 
स्मरणीय है । 


>सुनि कन्हैयालाल 'कमल' 





१ न ते नरा दुर्गतिमाष्नुवंति, न मूकतां नेव जडस्वमावम्‌ । 
न चान्धता बुद्धिविहीनता च, ये लेखयन्तीह जिनस्य वाणी ॥ 
२ पठति पाठयते पठतामसी, वसन-मोजन-पुस्तक वस्तुभिः । 
प्रतिदिन कुरुते य उपग्रह, स इह सर्वविदेव भवेज्नरः ॥ 
३ ये लेखयन्ति जिनशासनपुस्तकानि, 
व्यास्यानयन्ति च पठन्ति च पाठ्यन्ति । 
शृण्बन्ति रक्षणविधो च समाद्रियन्ते, 
ते भत्यंदेव शिवशर्म नरा लमन्ते ॥ 
-पोत्यग शब्द--अभिधानराजेंन्द्र भाग ५ पृष्ठ १६१२२ 


बहत्कल्पसत्र की उत् लिंक 
बुहत्कल्पसूत्र को उत्थानिका 
() उपाध्याय मुनिश्नी फूलचन्दजी '्रमर्णा 


गरप शब्द अनेक अयों का बोघक है, एस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य 
में उपलब्ध होता है | बेद के छः अंग है --+उनमे एक बह अग है जिसमे यज्ञ 
आदि फार्म काण्डों का बिधान है वह अंग कल्प कहलाता है 

कालमान के लिए भी कल्प णब्द का प्रयोग मिलता है । लौदह मन्वन्तरों 
का कालमान कत्प शब्द से जाना जाता हूँ । उसमे चार अरब, बत्तीस करोड़ 
चर्ष बीत जाते हैं । एतने लम्बे काल की संज्ञा कल्प है । 

सह्श अर्थ में भी कल्प शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि श्रमण- 
कल्प, ऋषिकलप इत्यादि । 

कल्प शब्द उस वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है जो वृक्ष मतोवांच्छित 
फल देने वाला है वह क्‍लल्‍्पवृक्ष कहलाता है । 

राज्य मर्यादा के लिए भी कल्प शब्द्र का प्रयोग किया जाता है ॥ वारहवे 
देवलोक तक राजनीति की मर्यादा है। इसीकारण उन देवलोकों को कल्प 
देवलोक कहा जाता है। मर्यादा एवं वैधानिकरीति से जो भी कोई जीवन 
चलाता है, वह अवश्य ही सुख और सम्पत्ति से समृद्ध बन जाता है । प्रस्तुत 
शास्त्र का नाम जिस कल्प शब्द से चरितार्थ किया है वह उपयुक्त भर्थोंसे 
बिल्कुल भिन्न है । 
फल्व छाब्द की सार्थकता 

प्रस्तुत प्रसंग में कल्प शब्द का अर्थ धर्म-मर्यादा है | साधु-आचार ही धमे- 
मर्यादा है। जिस शास्त्र में धर्मे-मर्यादा का वर्णन हो वह कल्प है, नाम विपया- 
नुरूप ही है । जिस शास्त्र का जैसा विपय हो वैसा नाम रखना यथार्थ ताम 
कहलाता है । साधु धर्म के आन्तरिक और वाह्म-आचार का निर्देश एवं मर्यादा 
बतलाने वाला शास्त्र कल्प कहलाता है । न 

जिस सूत्र में भगवान महावीर, पाश्वनाथ, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव का 
जीवन. वृत्त है, उस शास्त्र के अन्तिम प्रकरण में साधु-समाचारी का वर्णन है । 


[ १७ |] 


वह पर्युषणाकल्प होने से लघु कल्प है । उसकी अपेक्षा से जिसमें साधु-मर्यादा 
का वर्णन विस्तृत हो, वह बृहत्कल्प कहलाता है । इसमें सामायिक, छेदोप- 
स्थापनीय और परिहारविशुद्धि इन तीन चारित्रों का सामान्य हूप से विधि- 
विधानों का वर्णन है । वृहत्कल्त शास्त्र में जो भी वर्णन है उन सबका पालन 
करना उक्त चारित्रशौलों के लिए अवश्यंभावी है। विविध सूत्रों द्वारा साधु 
साध्वी की विविध मर्यादाओं का जिसमें वर्णन किया गया हैं, उसे वृहत्कल्प 
सूत्र कहते हैं। प्राकृत भाषा में विहक्कप्पसुत्तं रूप बनता है । 

निश्चयधर्म और प्यवह्ारधर्म 


निश्चय और व्यवहार ये--दोनों एक दूसरे के पूरक एवं पोषक हैं । 
निश्चय सम्यक होने से व्यवहार भी सम्यक्‌ होता है निश्चय के विना केवल 
व्यवहार व्यवहाराभास ही है । यदि व्यवहार को धर्म का शरीर कहा जाए 
तो निश्चय धर्म की आत्मा है । निश्चय धर्म निवृत्ति प्रधान हैं जबकि व्यवहार 
धर्म प्रवृत्ति प्रधान, इनको क्रमशः आन्तरिक आचरण और वाह्म-आचरण भी 
कहा जा सकता है। शरीर के भीतरी भाग में रक्त संचार, फेफड़ों में प्रकम्पन 
हृदय में गति इत्यादि क्रियाएँ जीवन के लिए जैसे आवश्यकीय हैं वैसे ही 
शरीर के बाह्य भाग में त्वचा भी शरीर की रक्षा के लिए आवश्यकीय है । 
उसके विना भी जीवन रहना असम्भव है। प्रस्तुत सूत्र में दोनों का सम्मान 
संतुलित रखा गया है । निश्चय धर्म व्यक्तिगत है और व्यवहार धर्म लोक 
कल्याण में सहयोग देता है | दोनों में से किसी एक को मानता और दूसरे का 

निषेध करना वह एकास्तवाद है | एकान्तवाद केवल मिथ्यात्व है । 
उत्समंमार्ग और अपवाद सार्ग 


जिन नियमों का पालन करना सभी साधुओं और साध्वियों के लिए 
अनिवार्य है अथवा बिना किसी भेदभाव के सभी साधकों के लिए समान 
रूप से जिस समाचारी का पालन करना अवश्यंभावी है, शास्त्रीय एवं श्रमण 
संघीय समाचारी का पालन प्रामाणिकता से करना उत्सर्ग मार्ग है। इस मार्ग 
में प्रगति करने वाला साधक प्रशंसनीय एवं श्रद्धेय बनता है। अनुणासन के 
पालन में सदैव सतक रहना ही इसकी उपयोगिता है । निर्दोप चारित्र की 
आराधना करता ही इस मार्ग की विशिष्टता है। सर्वे आरावक इसी मार्ग 
पर चलने से बनता है । इस मार्ग में अप्रमत्ता बनी रहती है । अपवाद का 
अर्थ इस प्रसंग में विशेप विधि है । वह दो प्रकार की होती है-निर्दोप-विशेश 
विधि और सदोप-विशेदः विधि । सामान्य बिध्नि से विशेष ब्रिधि बलवान हैं ' 


६. 


संवर्धक है । अतः प्रस्तुत सूत्र का समावेश कालिक श्रुत में गभित होता है। 
क्योंकि इसका प्रणयन श्रुतकेवली के द्वारा हुआ है। दीक्षा पर्याय का छेद 
करना ही छेद प्रायश्चित्त कहलाता हैं । 

नो कप्पद निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा इस पाठ से जिस-जिस अकरणीय 
जोग का, निषेध किया है उस-उस के सेवन करने से छेद प्रायश्चित्त समझना 
चाहिए । छेद प्रायश्चित्त एक दिन से लेकर अधिक से अधिक छः ऋतुमास 
का दिया जा सकता है । दोष कम और प्रायश्चित्त अधिक देना, 
अन्याय है । दोष बहुत बड़ा, प्रायश्चित्त कम देने से संयम की विशुद्धि नहीं 
होती, समाज में फैला हुआ दूपित वातावरण शान्त नहीं होता । न्‍्याय-अहिसा 
है और अन्याय पाप है। अतः प्रायश्चित्त देने वाला छेदसूत्रों का विशेषज्ञ हो, 
दूसरे के भावों का वेत्ता हो, तटस्थ हो, स्वयं निर्दोप हो तथा वरिष्ट मुनिवर 
हो वह उच्चसाधक दोषी को निर्दोष बना सकता है । 


बृहत्कल्पसूत्र का रचयिता कौन ?' 

इस सन्दर्भ में कतिपय विद्वानों का अभिमत है--भद्रवाहु स्वामी इस सूत्र 

के रचियता हुए हैं । भद्रवाहु नाम के अनेक मुनिवर हुए हैं, उनमें से यदि हमें 

स्थूलभद्र मुनिवर को पूर्वगत श्रुतज्ञान सिखाने वाले श्रुतकेवली आचारये भद्रबाहु 

स्वामी को इस सूत्र के रचियता मानने में कोई आपत्ति नहीं, वे श्रुतकेवली थे, 

उतका उपयोग पूर्वक कहा हुआ वचन भी केवली की तरह यथार्थ होता है। 

उनका प्रणीत आगम भी प्रामाणिक माना जाता है। यदि अन्य किसी भद्गबाहु 

ने अंग प्रविष्ट शास्त्रों से या पूर्वंगत श्रुतज्ञान से उपयोगी अंशों का चयन एवं 

संकलन किया तो यह धारणा या मान्यता भी जैन जगत को सवंधा निःसंदेह 

मान्य है । 

प्रस्तुत शास्त्र का आन्‍न्तरिक परिचय 

वृहत्कल्प सूत्र छः भागों में विभक्त है, उसके प्रत्येक भाग को उद्देशक कहते 

हैं । उद्देशक शब्द का प्रयोग केवल आगम साहित्य में ही मिलता है । इसका 

प्रयोग प्रकरण अर्थ में भी किया जाता है । प्राचीन युग में मध्यम मस्तिष्क 

वाले शिष्य को एक दिन में आचार्य जितना पाठ दिया करते थे वह उद्देशक 

कहलाता है। सूत्रों के मूलपाठ का अध्यापव भी उदेशक शब्द को चरितार्थ 

करता है। प्रस्तुत सूत्र में ५१ अधिकार हैं। सूत्र संख्या २०६ है । मुलपाठ 
लगभग ४७३ एलोक प्रमाण है। उद्देशकों में सूत्र संख्या इस प्रकार है। 


प्रथम्त उद्देशक 
द्वितीय उद्देशक 
तृतीय उद्देशक 
चतुर्थ उह्देशफ 
पंचम उद्देशक 
षष्ठ उद्देशक 
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चरिससयलसुयणाणि-पविर-भहवाहु-पणोय 


कप्पसुतत 
पढभों उद्देसओं 


प्रलम्बसून्र प्रकृतम् 
सूत्र १ 
नो कप्पड्ट निग्गंधाण था निग्गंथीण वा 
आमे ताल-पलम्बे अभिन्‍्ने पडिग्गाहित्तए ॥१॥ 


प्रथम उद्देशक 
प्रलम्व प्रकरण 


निग्र न्‍्थ--साधुओं को और तिग्र॑स्थी--साध्वियों को अभिन्न [गस्त्र- 
अपरिणत) आम (अपव्व ) ताल-प्रलम्ब [ताड़वृक्ष का फल) ग्रहण करना नहीं 
कल्पता है । ; 


सूत्र २ 

कप्पइ निगंथाण वा निग्गंधीण वा, 

आमे ताल-पलम्बे भिन्‍ने पडिस्गाहित्तए ॥२७ 

किस्तु निम्न न्‍थों और निग्र स्थियों को भिन्न (शस्त्र-परिणन) आम वाल- 
प्रलम्व ग्रहण करना कल्पता है । 

विशेषार्थ--सूत्र पठित 'ताल-प्रलम्ब! पद सभी फ्लो का सूचक है। 
“एक के ग्रहण करने पर सभी सजातीय ग्रहण कर लिए जाते है--इस न्याय 
के अनुसार 'तालअलम्ब' पद से ताल-फल' के अतिरिक्त केला, आम, 
अनार आदि फल भी ग्रहण करना अभीष्ड है । 

इसी प्रकार 'प्रलम्ब' पद को अन्तःदीपक मानवार सूल, कल्द, स्वच्ध 


आदि भी ग्रहण किये गये हैं । 


र्‌ देंदसुत्ताणि 


यहाँ 'आम' पद का अपतबव और अभिन्न पद का शस्व्र-्अपरिणन अर्थ 
अभीष्ट है । 

जो फल पककर वृक्ष से स्वयं नीचे गिर पड़ता हैं अथबा पक जाने पर 
वृक्ष से तोड़ लिया जाता है, उसे पतव साहते है । बह पवव फल 'मी सचिन्त- - 
सजीब बीज, गुठली आदि से संयुवत होता है । अनः उसे जब शस्त्र से विदा- 
रित कर, ग्रुटली आदि को दूरकर या जिसमें अनेक बीज है उसे अग्नि क्षादि 
में पकाकर, उबालकर या भूनकर सर्वथा असंडिग्यथ रूप से अचित्त-निर्जीव 
कर लिया जाता है तव वह 'भिन्न' णस्त्र-परिणत कहा जाता है | 

इससे विपरीत--अर्थात्‌ छेदन-भेदन किये जाने पर या अग्नि आदि 
में पकाने पर भी अद्धं पकक्‍्व होने की दशा में उसके सचित्त रहने की सम्भावना 
हो तो वह 'अभिन्न' शस्त्र-अपरिणत कहा जाता है । 

इन दोनों सूत्रों का संयुक्त अर्थ यह होता है कि साधु और साध्वी 
अपवब और शस्त्र-अपरिणत मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वकू, णाल, प्रवाल, पत्र, पुप्प, 
फल और बीज को ग्रहण नहीं कर सकते हूँ ॥ किन्तु विद्योप कारण उपस्थित 
होने पर यदि गृहस्थ द्वारा शस्त्र-पन्णित अपक्व मूल, कन्दादि भी दिये जावें 
तो साधु और साध्वी ग्रहण कर सकते हूँ 


सूत्र ३ 

कप्पइ निन्‍्गंथाणं, 

पक्के ताल-पलम्बे भिन्‍ने वा अभिन्‍्ने वा पडिग्गाहित्तए ॥३॥। 

निम्न न्‍यों को भिन्न--- खण्ड-खण्ड किया हुआ या अभिन्न---अखण्ड पक्‍व 
ताल-प्रलम्ब ग्रहण करना कल्पता है । 


सूत्र ४ 

नो कप्पद निग्गंथीणं 

पक्के ताल-पलस्वे अभिन्‍ने पडिग्गाहित्तए १४१ 

निम्नेन्यियों को अभिन्न---अखण्ड पकक्‍व ताल-प्रलम्व ग्रहण करना नहीं 
कल्पता है । 


सूत्र ५ 
कप्पइ निर्गंयीण 
* पक्के ताल-पलम्बे भिन्‍ने पडिग्गाहित्तए; 


कप्पसुत्तं ३ 


से वि य विहिभिन्ते, 
नो चेव णं अधिहिभिन्ने ॥५॥॥ 


किन्तु निग्न न्थियों को भिन्न--खण्ड-खण्ड किया हुआ पक्‍व ताल-प्रलम्व 
ग्रहण करना कल्पता है। वह भी विधिपूर्वक भिन्न--खण्ड-खण्डकृत ग्रहण करना 
कल्पता है। अविधि-भिन्न ग्रहण करना नहीं कल्पता है । 

विशेषार्थ--अभिन्न---अखण्ड केला आदि फल का लम्बा आकार देखकर 
निग्न न्‍्थी के मन में विकार भाव जागृत हो सकता है और वह उससे अनंग- 
क्रीड़ा भी कर सकती है | जिससे उसके संयम और स्वास्थ्य की हानि होना 
सुनिश्चित है | अतः निग्न॑ न्‍्थी को अभिन्न फल लेने का निपेध किया गया है--- 
साथ ही अविधिपूर्वक भिन्न--कदली आदि के ऐसे लम्ब्रे खण्ड जिन्हें देखकर 
का.मवासना का जागृत होना सम्भव हो--फल लेने का भी निपेध किया गया 
है । किन्तु भिन्न--खण्ड-खण्डकृत और वह भी विधिपूर्वक भिश्चन--कंदली आदि 
फल इतने छोटे-छोटे खण्ड किए जायें, जिन्हें देखकर पूर्वोक्त विकार भाव 
जागृत न हो तो ऐसा फलग्रहण कर सकती हैं । 

इस विपय से सम्बन्धित विशेष वर्णन भाष्य-नियु क्ति और वृत्ति में किया 
गया है । 


मसासकल्पप्रकृतम्‌ 

सूत्र ६ 
से गामंसि वा, नयरंसि वा, खेडंसि वा, कब्बर्डसि वा, 
मर्डबंसि वा, पट्टणंसि वा, आगरंसि वा, दोणमुहंसि वा, 
निगमंसि वा, आसमंसि वा, सन्निवेसंसि वा, संवाहंसि वा, 
घोसंसि वा, अंसियंसि वा, पुडभेयणंसि वा, रायहाणिसि वा, 
सपरिव्खेवंसि अवाहिरियंसि, 
कप्पइ निग्गंथाणं हेमन्त-गिम्हासु एगं मासं वत्यथए ॥६॥। 


मासकल्प प्रकरण 
निम्न न्थों को सपरिक्षेप और अवाहिरिक ग्राम नगर, सेट, कबंट, पत्तन, 


आकर, द्रोणमुख, निगम, आश्रम, निवेश (संनिवेश), सम्बाध, घोय, अंशिका, 
पुट्दन और राजधानी में हेमनत और ग्रीप्म ऋतु में एक मास तक बसना 


ह छेदसुत्ताणि 


बच 
| 


सूत्र ७ 

से गामंसि या जाव--रायरहाणिसि था, 

सपरियतेवंसि सवाहिरियंसि, 

कप्पइ निग्गंथाणं हेमन्त-गिम्हासु दो मासे बत्थार; 

अन्तो एगं मासं, वहि एगं॑ मास । 

अन्तो वसमाणाणं अन्तो सिवखायरिया, 

बाहि वसमाणाणं बाहि भिक्‍वायरिया ॥॥७॥ 

निम्न न्थों को सपरिलतेप और सवाहिरिक ब्राम-यावत्‌-राजघानी में हेमन्त 
और ग्रीप्म ऋतु में दो मास तक बसना कल्पना है । 

एक मास ग्राम आदि के अन्दर और एक मास ग्रामादि के बाहर ! 

ग्राम आदि के अन्दर बसने वाले निग्रन्‍्धों को ग्राम आदि के अन्दर बसे 
घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है । 

ग्राम आदि के बाहर बसने वाले निग्र न्‍थों को ग्राम आदि के बाहर 

बसे घरों में भिक्षाचर्या करना कलल्‍्पता है । 


सुन्न ८ 
से गामंसि वा जाव--रायहाणिसि वा, 
सपरिवखेवंसि अवाहिरियंसि, 
 कृप्पइ निग्गंथीणं हेमंत-गिम्हासु दो मासे वत्यए । पा 
निग्न॑न्थियों को सपरिक्षेप और अवाहिरिक ग्राम-यावन्‌-राजधानी में 
हेमनत और ग्रीष्म ऋतु में दो मास तक वसना कल्पता है ।! 


सूत्र < 
से गामंसि वा जाव--रायहाणिसि वा 
सपरिक्खेवंसि सवाहिरियंसि, 
कप्पइ निर्गंथीणं हेमन्त-गिम्हासु चत्तारि मासे वत््यए । 
अन्तो दो सासे, वाहि दो सासे । 
अन्तो चसमाणोीणं' अन्तो भिक्‍्खायरिया, 
वाहि वसम्राणीण्ण वाहि भिकखायरिया ॥६॥॥ 





वसन्तीणं । 


कप्पसुत्तं ध 

निम्न॑न्थियों को सपरिक्षेप और सवाहिरिक ग्राम-यावत्‌-राजधानी में 
हेमनत और ग्रीष्म ऋतु में चार मास तक वसना कल्पता है । 

दो मास ग्राम आदि के अन्दर और दो मास ग्राम आदि के वाहर । 

ग्राम आदि के अन्दर बसने वाली निग्र न्थियों को ग्राम आदि के अच्दर 
बसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता हैं । | 

ग्राम आदि के वाहर वसने वाली निग्न॑ न्थियों को ग्राम आदि के बाहर 
बसे घरों में भिक्षाचर्या करना कल्पता है । 

विशेषार्थ--प्रत्येक जनपद में ग्राम, नगर, खेट, कर्बट, मडम्ब, पत्तन 
आकर, द्रोणमुख, निगम, आश्रम, संनिवेश, सम्वाध, घोष, अंशिका, पुटभेदन 
और राजधानी आदि वस्तियाँ होती हैं । 

ये बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं :--- 

१--जिम्न ग्राम आदि के चारों ओर पाषाण, ईटें, मिट्टी, काण्ट, वाँस या 
काँटों आदि का तथा खाई, तालाव, नदी, गत॑, पर्वत या दुर्ग का परिक्षेप हो 
और उस ग्राम आदि के परिक्षेप (प्राकार) के अन्दर ही घर वसे हुए हों, 
बाहर नहीं । उस ग्राम आदि को 'सपरिक्षेप' और “अवाहिरिक' कहा 
जाता है । ; 

२--जिस ग्राम आदि के चारों ओर पूर्वोक्त प्रकार के प्राकारों में से 
किसी एक प्रकार का प्राकार होता है और उस ग्राम आदि के बाहर भी 
घर वसे हुए होते हैं। उस ग्राम आदि को '“सपरिक्षेपः और 'सवाहिरिक' 
कहा जाता है। 

साधु-साध्वियाँ उक्त दोनों प्रकार की वस्तियों में बसते हैं । 

वर्षाकाल में उनके लिए सर्वत्र चार मास पर्यन्त वसने का विधान है 
किन्तु वर्षाकाल के अतिरिक्त आठ मास तक वे कहाँ कितने ठहरें ? इसका 
विधान उपरोक्त चार सूत्रों में है । 

वगडाप्रकृतम्‌ 

सूत्र १० 

से गामंसि वा जाव--रायहाणिसि वा, 


एगवगडाए, एगदुवाराएं, एमनिव्थमणपवेसाए, 
नो कप्पह निग्गंथाण थ निग्गंयीण थे एगयओ वत्यए ॥॥१०॥ 


ध्‌ छेंदसुत्ताणि 
बगडाप्रकरण 


निग्न न्‍थों और निम्न न्थियों को एक वगडा एक द्वार और एक निष्क्रमण- 
प्रवेश वाले ग्राम-यावत्‌ राजधानी में (भिन्न-भिन्न उपाश्रयों में भी) समकाल 
बसना नहीं कल्पता है । 


सूत्र ११ 
से गा्मंसि वा जाव---रायहाणिसि वा, 
अभिनिव्वगडाए, अभिनिद्दुवाराए अभिनिक्खमणपवेसाए, 
कप्पइ् निग्गंथाण य निग्गंथीण य एगयओ बत्थए ॥११॥ 
निगम्न॑त्थों और निग्न॑न्थियों को अनेक वगडा, अनेक द्वार और अनेक 
निष्क्रण--प्रवेश वाले ग्राम-यावत्‌-राजधानी में समकाल वसना कल्पता है । 
विशेषार्थ--इन दो सूत्रों में 'वगडा', द्वार और 'नि्ष्क्रमण-प्रवेश' 
ये तीन पद विशेष रूप से विवेचन योग्य हैं । 
(१) वबगडा” के वाड परिक्षेप या प्राकार आदि अनेक नाम पर्याय- 
बाची हैं । 
ग्राम आदि या गृह आदि की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर जो घेरा 
बनाया जाता है उसे यहाँ 'बगडा' कहा गया है । 
यह घेरा पापाण, ईंट, मिट्टी आदि का बनाया जाता हैं, जिनका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है । 
(२) द्वार---ग्राम आदि या गृह आदि में प्रवेश करने का या उनमें से 
निकलने का मार्ग । 
(३) “िष्क़मण-प्रवेश---ये दोनों क्रियाएँ हैं । ग्राम आदि या गह आदि 
से बाहर जाना 'निष्क्रमण ।र उनके अभ्यन्तर प्रवेश करना 'प्रवेश” है । 
यहाँ दो प्रकार के द्वार समझने चाहिए : 
१-5पग्राम आदि या गृह आदि के कुछ द्वार ऐसे होते हैँ जो सर्वसाधारण 
के निप्क्रमण-प्रवेश के लिए नियत होते हैं । 
२>“ऊछ द्वार ऐसे होते हैं जो स्वंसाधारण के निष्क्रमण-प्रवेश के लिए 
नियत नहीं होते हैं । जिनका उपयोग किसी विद्येप कारण से या तो निपिद्ध 
र दिया गया है या किसी विज्येप अवसर पर निष्क्मण-प्रवेश के लिए ही 
उपयोग होता है । 


कप्पसुत्तं ७ 


यहाँ वगडा और द्वार पद के चारभंग हैं : 
(१) एक वगडा और एक द्वार । 

(२) एक वगडा और अनेक द्वार । 

(३) अनेक वगडा और एक द्वार । 

(४) अनेक वगडा और अनेक द्वार । 


भाष्य के अनुसार इनमें से प्रथम तीन भंग सूत्रांक १० से और अन्तिम 
चतुर्थ भंग सूत्रांक ११ से सम्बन्धित हैं । 

सूत्रांक १० में एक वगडा और एक द्वार और एक निष्क्रमण-प्रवेश वाले 
ग्राम-यावत्‌-राजधानी में निम्न न्‍थों और निग्न॑न्यियों के समकाल बसने का 
निषेध है । साथ-साथ ही एक वगडा अनेक द्वार और एक निष्क्रमण-प्रवेश 
वाले तथा अनेक वगडा एक द्वार और एक निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम-यावत्‌- 
राजधानी में भी उनके समकाल बसने का निषेध है । 

ऐसे ग्राम-यावत्‌-राजधानी में ठहरने पर एक निष्क्रमण-प्रवेश के कारण 
जिन दोपों के लगने की सम्भावना है उनका वर्णन भाष्यकार ने विस्तारपूर्वक 
किया है | उनका संक्षेप इस प्रकार है : 

१--उच्चार-प्रखवण भूमि में और स्वाध्याय भूमि में आते-जाते समय 

तथा भिक्षा के समय गलियों में या ग्राम के द्वार पर निरग््नन्‍्थ-निर्म्र न्थियों का 
वार-वार मिलन होने से एक-दूसरे के साथ संसर्ग बढ़ता है और उससे 
रागभाव की वृद्धि होती है । 

“संसर्गजा दोप-गुणा भवन्ति” इस सूकित के अनुसार संयम की हानि 
सुनिश्चित है । * 

एक वशडा में निग्न न्‍्थ-निग्न स्थियों के उपाश्रयों के द्वार एक-दूसरे के 
आमने-सामने हो । 

एक उपाश्चय के द्वार के पाण्वंभाग में दूसरे उपाश्रय का द्वार हो । 

एक उपाश्रय के पृष्ठभाग में दूसरे उपाश्रय का द्वार हो । 

एक उपाश्रय का द्वार ऊपर हो और दूसरे उपाश्य का द्वार नीचे हो । 

तथा निम्न॑ न्‍थों और निग्र॑ न्थियों के उपाथ्य समपंक्ति में हो तो जन- 
साधारण में अनेक आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं तथा उनके संयम की हासि 
होने की सम्भावना रहती है । 


छः दुदगुताणि 


सूनाक 4१ मे अनेक संग्रह असक द्वार और .अमेक सिष्क्रमण-न्प्रवश 
याही ग्राम आदि से लिया रवी जोर लिये स्वियों ॥ समकाल साथ हरटने का 
जा सिधान 7 सह निर्दोषि है । ससोकि अनेक निष्काण-पवेश याले ग्राम आदि 
में लिग्नस्थों सथा लिगा स्थियों का चारनधार मिलन ने होने से से सम्पर्न- बद़ूगा 
और ने रागसाय नहूगा । 

आपणगृहरथ्या मुखादिप्रकृतभ्‌ 

सूतन्न १२ 

सो कप्पड निग्गंथीणं, 

आवणगिहूंसि वा, रत्थामुहंसि वा, 

सिधाशइगंसि या, तिपंसि वा, चउपकंसि या, 

चच्चरं सि वा, अन्तरावर्णंस वा वत्यार ॥१२॥। 


आपणगृ ह-रथ्या मुखादि प्रकरण 
निग्न न्थियों को आपणगृह रबश्यामुख श्र गाटवा--जिक, चसलुस्क, चल्वर 
अथवा अन्तरापण मे बसना नहीं कल्पता है । 


सूत्र १३ 

कप्पइ निग्गंथाणं, 

आवणगिहंसि बा जावब--अन्तरावणंसि वा वत्यए ॥१३॥। 

किन्तु निम्न न्‍थों को आपणगुह रश्यामुख शंगाटक--त्रिक, चतुप्क, चत्वर 
अथवा अन्तरापण में बसना कल्पता है । 

विशेषार्थ--हाट-बाजार को आपण कहते हैँ, उसके बीच में विद्यमान 
वसतिका या उपाश्रय आपणगृह कहा जाता है । 

रथ्या नाम गली या मोहल्ले का है, जिस उपाश्नय या घर का मुख 
(द्वार) गली या मोहल्ले की ओर हो, वह रशथ्यामुख कहलाता है अथवा 
जिस घर के आगे से गली प्रारम्भ होती हो, उसे भी रथ्यामुख कहते हैं । 

तीन गली या रास्तों से मिलने के स्थान को श्वगाटक कहते है अथवा 
सिधाड़े के समान त्रिकोण स्थान को श्यृंगाटक कहते है । 


चार मार्गों के समागम को (चौराहे को) चतुष्क कहते हैँ । 


फप्पसुत्तं -्& 


जहाँ पर छह रास्ते आकर मिलें, अथवा जहाँ से छह और रास्ते जाते 
हों, ऐसे स्थान को चत्वर कहते हैं । 

अन्तरापण नाम हाट-बाजार के मार्ग का है । जिस उपाश्रय के एक ओर 
अथवा दोनों ओर वाजार का मार्ग हो, उसे अन्तरापण कहते हैँ | अथवा जिस 
घर के भीतर दुकान या वाजार हो उसे भी अन्तरापण कहते हूँ । 

ऐसे उपाश्रयों या घरों में! साध्वियों को नहीं रहना चाहिए | क्‍योंकि 
ऐसे स्थानों पर ठहरने से ब्रह्मचर्यत्रत के भंग होने की सम्भावना रहती है । 


अपावृतद्वारोपाश्रयप्रकृतम्‌ 
सूत्र १४ 


नो कप्पइ निरंगंयीणं, 
अव॑ंगुयदुवर्सरिए उबस्सण बत्थए !१९४३ 


अपावृतद्वार-उपाश्रय प्रकरण 
निम्न न्थियों को अपावृत द्वार वाले उपाश्रय में बसन्ना नहीं कल्पता है । 


सूत्र १४ 

एगं पत्थारं अन्तो किच्चा, एगं पत्थारं बाहि किच्चा, 

ओहाडिय चिलिमिलियागंसि एवं ण॑ कप्पइ वत्थए ॥१५॥ 

किल्तु निम्न न्थियों को अपावृतद्वार वाले उपाश्रय के अन्दर एक प्रस्तार 
करके और एक प्रस्तार वाहर करके तथा अन्दर की ओर चिलिमिलिका 
वाँधकर उसमें वसना कल्पता है । 


सूत्र १६ 
कंप्पइ निग्गंथाणं, 
अवंगुयदुवारिए उवस्सए वत्यए ॥१६॥॥ 


निम्न न्वों को अपावृतद्वार वाले उपाश्रय में वसना कल्पता है । 

विशेषायं--जिस उपाश्रय या गृह आदि का द्वार कपाव्-्युकत न हो, ऐसे 
स्थान पर साध्वियों को ठहरने का जो निषेध किया गया है, उसका स्पप्टी- 
करण करते हुए भाध्यकार कहते हैं कि द्वार के खुले रहने से बाहर आते 


१० छेबसुत्ताणि 


जाते समझण पुरुषों को देखना और वैश्गाओं के जराय-वाव बिलासमस जीवन का 
अवलोकन करना संग्भंस है । उसमे साध्यियों का सिने भंचल हो सकता है । 

राजमार्स पर आतो-जाती सरायों ये देखने थे बियाहित जीवस बिसाने 
बाली साधियियों को अपने संबाहशिक जीवन का रमृति लाजी हो सकती हे और 
कुमारी साध्मियां को सेयाहिंत जीवन मे आननदापणाोग लिए उन्कण्य जाग 
सकती है । 

राजा आदि गो सवारी आती-जाती देखने से उनके हृदय मे भी तप के 
फलस्वरूप आगामी भय में बसी ही बिभति पाले हा निदान-भाव उत्पन्न हो 
सदता है । इसके अतिरिक्त पुले द्वार बाले सवासन पर ठहरी हई साध्चियों मे 
यदि कोई साध्यी युवती और रूपबती हो सो उस देखकर नवयुबकों का मन 
चचल हा मकता है आर ये उसका अपहरण्ण कार सकते है, था दूराचारिणी 
रितियों के द्वारा उसे फुसलासे का प्रयत्न कार सकते ह । 

खुला द्वार देखकर राधि के समय चोद आदि आकर साध्यवियों के बस्न्र- 
पात्रादि को भी ले जा सकते है | कामी पुरष भी आ सकते है, कत्ते आदि भी 
घुस सकते है, इत्यादि कारणों से कपादनरहित द्वार वाले उपाश्नय या घर में 
साध्वियों को ठहरने का निषेध किया गया £ै। फिन्‍त यदि अन्वेषण करने 
पर भी किसी ग्रामादि में किवाड़ों बाला घर ठहरने को नहीं मिले और घुले 
द्वार वाले घर में ठहरने का अवसर आवबे तो उसके लिए बताया गया है 
कि बांस या खजूर की छिद्ररहित चटाई, या सन-टाट आदि के परदे से द्वार 
को बाहरी ओर से और भीतरी ओर से भी बन्द करके ठहरना चाहिए । रात्रि 
के समय उन दोनों परदों को किसी खूंटी आदि से ऊपर, बीच में और नीच 
इस प्रकार बधि कि वाहर से कोई पुरुष प्रवेश न कर सके ! फिर भी सुरक्षा 
के लिए बताया गया है कि उस द्वार पर सशक्त साध्वी वारी-वारी से 
रात भर पहरा देव तथा रुपवती युवती साध्वियों को गीतार्थ और बद्ध 
साध्वियों के मध्य-सध्य में चक्रवाल रूप से स्थान देकर सोने की व्यवस्था 
गणिनी या प्रवतिनी को करनी चाहिए | गणिनी को सबके मध्य में सोना 
चाहिए और वीच-बीच में सबकी सँभाल करते रहना चाहिए । 

खुले द्वार वाले स्थान में साधुओं को ठहरने हरने का जो विधान किया गया है 


उसका कारण स्पप्ट है कि उन्हें उक्त प्रकार की किसी आऔद्ंका की सम्भावना 
नहीं है । 
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घटीमात्रकप्रकृतत्त्‌ 


सुत्र १७ 
कप्पद्‌ निरगंथीणं, 
अन्तोलित्त' घडिमत्तवं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥१७॥ 


घटीमान्रक प्रकरण 


निम्न न्यियों को अन्दर की ओर लेपयुक्त घटीमात्रक रखना और उसका 
उपयोग करना करुपता है । 


सुत्र १८ 

नो कप्पइ निग्गंथाणं, 

अल्तोलित्त' घडिमत्तयं धारित्तए वा परिहरित्तए बा ॥१८४७ 

निग्न॑न्‍्थों को अन्दर की ओर लेपयुक्त घटीमात्रक रखना और उसका 
उपयोग करना नहीं कल्पता है । 

विशेषार्थ--उपयु कत दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र में साध्वियों को धटीमान्क 
रखने और उसका उपभोग करने का विधान किया गया हैं। इसका 
कारण नियुक्तिकार ने यह बताया है कि साध्त्री को प्रतिवद्ध (चारों ओर 
घरों से घिरी हुई) बस्ती में रहने का विधान हैं, वह यदि घटीमात्रक न रखे 
और सागारिकजनों के देखते 'हुए बाहर का्यिकी (मूत्र) व्युत्सर्जन करे तो 
प्रवचन की लघुता होती है और लोगों में अपकीति फैलती है । यदि वह 
कायिकी के वेग को धारण करती हैं, तो उसे अनेक प्रकार की शारीरिक 
बेदनाएँ हो सकती हैँ । अत्तएव साध्वियों को घटीमात्रक रखना ही चाहिए । 

दूसरे सूत्र में साधुओं को घटीमात्रक रखने का निषेध किया गया है और 
उसका कारण भाष्य गाथांक २३६८ की टीका में यह बताया गया है कि 
साधु अप्रतिबद्ध एकान्त उपाश्नय में ठहरते हूँ, अतः वे घटीमात्रक को नहीं 
रखते हैं । सूत्र में स्पप्ट निपेध होने पर भी निर्यूक्तिकार ने कारणं-विशेष 
के होने पर अपवाद रूप से घटीमात्रक के रखने का भी विधान किया है और 
बत्ताया हैं कि यदि कोई साधु बीमार होने से उपाश्नय के वाहुर कायिकी- 
व्युत्सजेन करने के लिए जाने में असमर्थ हो या किसी शिप्य या झैक्ष को बार- 


वार भूत्र-याधा होती हो तो वह अलायु (तूम्बे का भाजन) रख सकता है, 
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(४) दण्डकसयी (बाँस-बेंत से वन्ती हुई), तथा (५) कठसयी (चटाई से बनी 
हुई) । प्रकृत सूत्र में वस्त्र से वती चिलमिली को रखने का विधान किया 
गया है, अन्य का नहीं, क्योंकि उनके भारी होने से विहार के समय साथ में 
लेजाना सम्भव नहीं, या वहुँश्रम-साध्य है । चिलमिली का प्रमाण पाँच हाथ 
लम्बी, तीन हाथ चौड़ी और तीन हाथ ऊँची बताया गया है। इसके भीतर 
एक साधु या साध्वी का संरक्षण भलीभाँति से हो सवाता है । 


भाष्यकार ने प्रत्येक साधु और साध्वी को एक-एक चिलिमिलिका रखने 
का निर्देश किया है जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा आदि ऋतुओं में जबकि 
डांस, मच्छर, पतंगे आदि क्षुद्रजन्तु अधिक उत्पन्न होते हैं, तव रात्रि के समय 
चिलिमिलिका के अन्दर सोने से उनकी रक्षा होती है । इसी प्रकार पानी के 
वरसने पर, विहार काल में बनादि प्रदेशों में ठहरने पर जंगली जानवरों से 
आत्मरक्षा भी होती है। रोगी साधु की परिचर्या भी उसके लगाने से सहज 
में होती है। टीकाकार ने चिलिमिलिका नहीं रखने पर प्रायश्चित्त का भी 
विधान किया है । 


दकती रप्रकृतम्‌ 


सूत्र २० 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, 
दगतीरंसि चिट्उित्तए वा, निसीइत्तए वा, तुयट्टिसए वा, 
निद्ाइत्तए वा, पयलाइत्तए वा, 
असणं वा पार्ण चा खाइम वा साइमं वा आहरित्तए वा, 
उच्चारं वा, पासवर्ण. वा, खेल वा सिघाणं वा परिद्ठवेत्तए, 
सज्ञायं वा करित्तए, धम्मजागरियं वा जागरित्तए, 
काउसग्गं वा ठारणं ठाइत्तए ॥२०॥॥ 


दकतौर प्रकरण 


निम्न न्‍थों और निग्र॑न्थियों को दकतीर (जल के किनारे) पर खड़ा होना, 
बैठना, शयन करना, निद्रा लेना, ऊंधघना, अशन, पान, खादिम और स्वादिम 
आहार का खाना-पीना, मल-मूत्र, श्लेप्पा, नासामल आदि का परित्याग 


१ पाठान्तरम्-हन्नाण् वा झाइत्तर । 


कप्पसुत्तं प्र 


विशेषा्थं---जिन उपाश्रयों की भित्तियों पर देव-देवियों के, स्त्री-पुरुषों 
के और पशु-पक्षियों के जोड़ों के नाना प्रकार क्रीड़ा करते हुए चित्र लिखे 
हों, वहाँ पर साधु या साध्वियों को नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखकर 
उनके मन में भी विकारभाव जागृत हो सकता है, तथा पूर्व में भोगे हुए 
अपने भोगों की याद आने से उनका मत स्वाध्याय और ध्यान में नहीं लग 
सकता है, अतः सचित्र उपाश्रयों में ठहरने का साधु-साध्वियों को निषेध 
किया गया है। 


सागारिक-निश्चा प्रकृतम्नु 
सूत्र २२ 
नो कप्पइ निरगंथीणं, 
सागारिय-अनिस्साए वत्थए ॥२३॥ 


सागारिक-निश्रा प्रकरण 


निग्न॑ न्थियों को सागारिक की अनिश्नचा से (उपाश्रय के स्वामी से सुरक्षा 
का आश्वासन प्राप्त हुए बिना) उपाश्रय में वसना नहीं कल्पता है । 


सूत्र २४ 
कृप्पइ निरगंथीणं, ४ 
सागारिय-निस्साए बत्थए ॥२४॥। 


किन्तु निग्न न्थियों को सागारिक की निश्चा से (उपाश्नय के स्वामी से सुरक्षा 
का आश्वासन प्राप्त होने पर) उपाश्रय में वसना कल्पना है । 


सूत्र २० 

कप्पह निग्गंयाणं, 

सागारिय-निस्साएं वा, अनिस्साए वा वत्यए ॥२५॥। 

लिग्रन न्‍यों को सागारिक की निश्चा या अनिश्चा से (उपाश्रय के स्वामी से 
सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हो या न हो) उपाश्नय में वसना कल्पता है | 

विशेषार्थ--जसे वृक्षादि के आश्रय के बिना लता पवन से प्रेरित होकर 
कम्पित और अस्थिर हो जाती है उसी प्रकार शय्यातर की निश्चा (सुरक्षा 
का उत्तरदायित्व मिले) बिना क्षमणी भी क्षुभित एवं भयभीत हो सकती है, 
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सूत्र ३० 
नो कप्पइ निग्गंयीणं, 
पुरिस-सागारिए उवस्सए वत्थए ॥३०॥॥ 


निग्न स्थियों को पुरुप-मागारिक उपाश्रय में बसना नहीं कल्प्रता है । 


सूत्र ३१ 
कप्पद निग्गंथीर्णं, 
इत्थि-सागारिए उवस्सए वत्थए ॥३१॥ 


निग्न॑ स्थियों को स्त्री-सागारिक उपाश्रम्त में बसना कल्पता है । 


विशेषार्थ--सागारिक्र उपाश्रय की निर्युक्तिकार ने बहुत विस्तृत व्याख्या 
की है। संक्षेप में, वह इस प्रकार है--- सागारिक उपाश्रय दो प्रकार के होते हैं--- 
द्रव्य-सागारिक और भाव-सागारिक । जिस उपाश्रय में स्त्री-पुरुषों के रूप भित्ति 
आदि पर लिखे हों, काष्ठ, पापाणादिकी मूततियाँ स्त्री-पुरुपादि की हों, 
उनके श्य गार के साधन वस्त्र, आभूषण, गन्ध, माला अलंकार आदि रखे हों, 
जहाँ पर भोजन-पान की सामग्री रखी हुई हो, गीत, नृत्य नाटक आदि होते 
हों, या वीणा, वांसुरी मृदंगादि वाजे वजते हों, वह उपाश्रय स्वस्थान में द्रव्य 
सागारिक है और परस्थान में भाव-सागारिक है। स्वस्थान और परस्थाम का 
अर्थ यह है कि यदि उस उपाश्रय में पुरुषों के चित्र, मूतियाँ हों और पुरुषों के 
ही गीत, नृत्य नाटकादि होते हों तो वह साथुओं के लिए द्रव्य-सागारिक है 
और साध्वियों के लिए भाव-मागारिक है, क्योंकि पुरुषों के रूप, मूरति आदि 
को देखकर साधुओं का मन चंचल तो हो सकता है, किन्तु वे संयम से ्रप्ट 
नहीं हो सकते । पर साध्वियों के लिए वही उपाश्षय भाव-सागारिक इसलिए है 
कि पुरुषों के उक्त प्रकार के चित्र, मूति, गीत ऋादि को देख-सुनकर उसका 
मन ही चंचल नहीं होगा, अपितु वे संयम से भी अप्ट हो सकती है। इसी 
प्रकार जिस उपाश्रय में स्त्रियों के चित्र, मूत्ति आदि हों और उनके गीत, नृत्य, 
नाठकादि होते हों तो उन्हें देख-युनकर उनका मन ही चंचल नहीं होगा, अपितु 
वे संयम से भी 'अ्रप्ट हो सकते है इसलिए इस प्रकार का उपाश्रय पृरुषों के 
लिए भाव-सागारिक है और स्थ्रियों के लिए द्रव्य सांगारिक है । अतएवं साधु 
और साध्वियों को इन दोनों ही प्रकार के (द्रव्य-सागारिक और भाव-सागारिक) 
उपाधयों में रहना योग्य नहीं है । 
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साधुओं को ऐसे सागारिक-प्रतिवद्ध उपाश्रय में नहीं ठहरना चाहिए । 
किन्तु साध्वियाँ ठहर सकती हैं । यहाँ गंका की जा सकती हैं कि जब सागा- 
रिक प्रतिवद्ध उपाश्चय में साधुओं को ठहरने का निषेध किया गया है, तव 
साध्वियों को ठहरने का विधान क्‍यों ? नियु क्तिकार ने इसका समाधान इस 
प्रकार किया है कि जिस सागारिक-गृह में केवल बूढ़ी पितामही, मातामही, 
माता, बुआ, बहिन आदि विधवा स्त्रियाँ रहती हों, ऐसे प्रतिबद्ध उपाश्रय में 
साध्वियाँ ठहर सकती हैं, क्योंकि उनके साथ उठने-बैठने, उनके शब्द युनने 
और उनके मूत्रादि के स्थात पर यतना से मूचादि करने में साध्वियों के संयम- 
विराधना की सम्भावना नहीं है । 


गाथापतिकुलम ध्यवास प्रकृतम्‌ 
सत्र ३४ 
नो कप्पइ निग्गंथाणं, 
गाहावइ-कुलस्स मज्ञझं मज्झेणं गंतुं बत्थए ॥३४॥ 


सूत्र ३५ 
कृप्पद निग्गंथीर्ण, 
गाहावइ-कुलस्स सज्ञं सज्ञेणं गंतूं वत्थए ॥३५॥ 


गाथापति कुलमध्य-वास प्रकरण 

गृह के मध्य में होकर जिस उपाश्रय में जाने-आने का सार्य हो उस उपाश्षय 
में निम्न न्‍थों को वबसना नहीं कल्पता है । 

किन्तु गृह के मध्य में होकर जिस उपाश्रथ में जानेन्‍आने का मार्ग हो 
उस उपाश्चय में निग्र न्थियों को बसना कल्पना है । 

विशेषार्थ--बदि कोई उपाश्रय ऐसे स्थान पर हो जहाँ कि गृहस्थ के घर 
के बीचोंबीच होकर जानानआना पड़े तो ऐसे उपाश्रय में साधुओं को नहीं 
ठरहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के घर के बीच में होकर जाने-आने पर उसकी 
सन्नी, बहिन आदि के रूप देखने, शब्द सुनने एवं गृहस्थी के अनेक प्रकार के 
कार्यकलापों के देखने से साधुओं का चित्त विक्षोभ को प्राप्त हो सकता है । 
अथवा घर में रहने वाली स्त्रियाँ क्षोभ को प्राप्त हो सकती हैं। फिर भी 
साम्वियों को झहरने का जो बिधान सूत्र कारता है. उसका अधभिप्राय केवल 


सतना ही है कि सदि निदोप उपाश्षय ने मिले और कोई उपाधय का मार्स 
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गूटरव के घर की एक और बाली गयी से टी, तबा उसे घर में साध्यी ऊ»े 
से सालानीताडि, था धरती, ऑिलन्वभन-वाबिय क्रायता उहते हो सो हिस 
उपाशक्षय गी साहियां हर सवती £ । 


ब्यवशमनप्रकृतम्‌ 
सूत्र ३६ 

समिकगू य॑ अहियरणं कर 
त॑ अहिगरणं विओसचित्ता, बिभोसबियपाह; 
एच्छाएर परो आडाएज्मा, 

इच्छाए परों णो आद्ाएज्जा; 

इच्छाए परो अब्भट्झेज्जा, 

इच्छाए परो णो अब्भुट्ठेज्जा; 
इच्छाए परो वन्देज्जा, 

इच्छाए परो नो वन्देज्जा; 
इच्छाए परो संभंजेज्जा, 
इच्छाए परो नो संभजेज्जा; 
इच्छाएं परो संवसेज्जा, 

इच्छाए परो नो संवसेज्जा; 

इच्छाएं परो उवसमेज्जा, 

इच्छाए परो नो उवसमेज्जा; 
जो उवसमदइ तस्स अत्थि आराहणा, 
जो न उवसमद तस्स नत्यि आराहुणा; 
तम्हा अप्पणा चेव उवसमियव्य॑ । 

से किमाहु भंते ! 

“#उबसमसारं खू सामण्णं” ॥३६॥ 


ठ्यवशमन प्रकरण 
भिक्षु किसी (आचार्य, उपाध्याय, गणी गणावच्छदेक, प्रवर्तंक, स्थविर, 
भिक्षु या प्रवतिनी आदि) से कलह होने पर उप्त कलह को (क्षमायाचना करके) 
उपणान्त करे (गुर के समक्ष आलोचना करे तथा उनके दिए हुए प्रायश्चित्त 


को स्वीकार कर पुनः: कलह न करने के लिए प्रतिन्नावद्ध हो) और स्वयं सर्वेथा 
उपशान्त हो जावे | 
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१--क्षमायाचना के बाद भी वह (जिससे क्षमायाचना की गयी हैं) 
इच्छा हो तो उसका (क्षमा याचना करने वाले को) आदर करे | इच्छा न हो 
तो न करे | 

२--वह इच्छा हो तो उसके सन्मान में उठे, इच्छा न हो तो न उठे । 

३--वह इच्छा हो तो वन्दना करे, इच्छा न हो तो वन्दना न करे । 

४--वह इच्छा हो तो उसके साथ भोजन करे इच्छा न हो तो न करे | 

५--वह इच्छा हो तो उसके साथ रहे, इच्छा न हो तो न रहे । 

६--वह इच्छा हो तो उपशान्त हो, इच्छा हो तो न हो । 

जो उपशान्त नहीं होता है, उसके संयम की आराधना नहीं होती है । 

इसलिए अपने आपको ही उपशान्त करना चाहिए । 

प्रश्न--हे भन्‍ते ! ऐसा क्‍यों कहा ? 

उत्तर--हे शिष्य.) श्रमणजीवन में उपशम ही सार है 


चारप्रकृतम्‌ 
सूत्र ३७ 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, 
वासावासासु चारए ॥३७॥। 


सूत्र शेद् 
कृप्पद भिग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, 
हेमन्त-गिम्हासु चारए ॥३८॥। 


चार प्रकरण 

निग्र न्‍थों और निग्र न्थियों को वर्षावास में विहार करना नहीं कल्पता है 

निग्न न्थों और निम्न न्थियों को हेमन्‍त और प्रीप्मऋतु में विहार करना 
कल्पना है । 

विशेषार्थ--वर्पाकाल में पानी वरसने से भूमि सर्वत्र हर्नि तृणांकूरादि 
से व्याप्त हो जाती हैं। घास पर उत्पन्न होनेवाले छोटे जन्तु एवं 
भूमि पर उत्सन्न होनेवाले केंचुआ, गिजाई. आदि त्रसजीयों से प्रथ्वी 
व्याप्त हो जाती है, अतः सावधानीपूर्वक विहार करने पर भी उनकी 
विराधना सम्भव हे । इसके अतिरिक्त पानी के वरमसने से मार्ग में पहने 


श्र छेदसुत्ताणि 


वाले नदी-नाले भी जल-पूरसे प्रवाहित रहते हैं, अतः साधु-साध्वियों को 
उनके पार करते में वाधा हो सकती है विहारकाल में पानी वरसने से उनके 
बस्त्रों के एवं अन्य उपधि के भीगने की भी सम्भावना रहती है, इसलिए 
भगवान्‌ ने वर्षाकाल में चार मास तक एक स्थान पर ही साथ्षु-साध्वियों के 
रहने का विधान किया है । 
वेराज्य-विरुद्ध राज्यप्रकृतम्‌ 

सूत्र ३४ 

नो कप्पइ निरगंथाण वा निग्गंथोण बा, 

वेरज्ज-विरुद्धरज्ज॑सि--- 

सज्जं गसर्ण, सज्ज॑ं आगमण्ण, सज्जं गमणागमण्ण करित्तए 

जो खलु निरगंथों वा निग्गंथी वा, 

चेरज्ज-विरुद्धरज्ज॑सि, 

सज्जं गमर्णं, सज्जं आगम्॒ण सज्जं गसमणागमणं करेइ, 

करेंतं वा साइज्जइ, से दुहओ वि. अइक्कममाणे, 

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ॥३६॥। 


वैराज्य-विरुद्ध-राज्य प्रकरण 
निग्नन्थों और निग्नन्थियों को वेराज्य-अराजक और विरोधी राज्य में 
शीघ्र जाना, शीघत्षर आना और शीघष्र जाना-आना नहीं कल्पता है । 
जो निम्न स्‍्थ या निग्र नन्‍्थी वेराज्य-अराजक और विरोधी राज्य में शीक्ष 
जाना, शीघ्र आना और शीघ्र जाना-आना करते हैं तथा शीक्ष जाना-आना 
करने वालों का अनुमोदन करते हूँ वे दोनों (तीर्थंकर और राजा) की आज्ञा 
का अतिक्रमण करते हुए अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त 
के पात्र होते हैं । 
विशेषार्थे--नियु क्तिकार ने और तदनुसार टीकाकार ने वैराज्य के 
निरूक्तिवश अनेक अर्थ किये हैं । 
जिस राज्य में रहने वाले लागों में पूर्ब-पुरुप-परम्परागत वैर चल 
रहा हो । 
अथवा जिन दो राज्यों में बेर उत्पन्न हो गया हो । 
. अथवा दूसरे राज्य के ग्राम-नगरादि को जलाने बाले जहाँ के राजा 
लोग हों । 
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अथवा जहाँ के मंत्री सेनापति आदि प्रधान पुरुष राजा से विरक्‍त हो 
रहे हों उसे पदच्युत करने के पड्यन्त्र में संलग्न हों । 

अथवा जहाँ का राजा मर गया हो या निर्वासित कर दिया गया हो ऐसे 
अराजक राज्य को वेराज्य कहते हैं । 

जहाँ पर दो राजाओं के राज्य में परस्पर गमनागमन प्रतिपिदध हो, ऐसे 
राज्यों को विरुद्धराज्य कहते हैं | इस प्रकार के वेराज्य और विरुद्धराज्य में 
साधु-साध्वियों को विचरने या कार्य-बशात्‌ जाने-आने का निपेध् किया 
है, क्योंकि ऐसे राज्यों में जल्दी-जल्दी आने-जाने पर उन राज्यों के 
अधिकारी चोर, गुप्तचर या पडयन्त्रकारी जानकर वध, वन्धन आदि नाना 
प्रकार के दुःख दे सकते हैँ | अतः ऐसे वैराज्य और विरुद्ध-राज्य में विहार 
करने एवं गमनागमन करने वाला साधु राजा की सीमा का उल्लंघन तो 
करता ही हैं, साथ ही वह जिन भगवान की आना का भी उल्लंघन करता हैं 
और इसी कारण वह चातुर्मासिक अनुद्धातिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त का 
पात्र होता*है । 

निर्युक्तिकार सूत्र के गसन, आगमन और गमनागमन इस अंश की 
व्याख्या करते हुए कहते है कि किन्‍्हीं कारण-विशेषों से उक्त प्रकार के वैराज्य- 
विरुद्ध राज्य में जाना-आना भी पड़े तो पहले सीमावर्तो आरक्षका से पूछे 
कि हम अमुक कार्य से आपके राज्य के भीतर जाना चाहते हैं, अतः जाने की 
स्वीकृति दीजिए । यदि वह स्वीकृति देने में अपनी असमर्थता बतलावे तो उस 
राज्य के नगर-सेठ के पास सन्देश भजकर स्वीकृति मँगावे । उसके भी अस- 
मर्थता प्रकट करने पर सेनापति से, उसके भी असामर्थ्य प्रकट करने पर मंत्री 
से, उसके भी असामर्थ्य बताने पर राजा के पास सन्देश भेजे कि हम अमक 
कारण-विशेष से आपके राज्य में प्रवेश करना चाहते है, अतः आने की स्वीकृति 
दीजिए और आरक्षक जनों को आज्ञा दीजिए क्रि वे हमें राज्य में प्रतण 
करने दें । 
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भकक्‍तपान प्रत्याख्यान (समाधिमरण) का इच्छुक साथू अपने गुर, या 
गीतार्थ के पास आलोचना के लिए, रीगी साथ की वैयाबृत्य के लिए, अपने 
पर ऋ:द्ध साथु को उपणशान्त करने के लिए, वादियों द्वारा जास्व्रार्थ के लिए 
आह्वान करने पर शासन-प्रभावता के लिए, आचाये का अपहरण कर लिए 
जाने पर उनके विमोचन के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य ऋरणों को उपस्थित 
होने पर उक्त प्रक्रार से स्वीकॉल लेकर साथु वैराज्य एवं विरुद्वराज्य में जा 
सकते हे 
अवग्रहप्रक्ृतम्‌ 
सूत्र 6० 
निग्गंथं च ण॑ गाहावइकलं पिडवायपडियाएं अणुपबिट्‌ठं, 
केद वत्थेण वा, पडिग्गहेण वा, कंबलेण वा, पायपु छणेण वा उवनिमंतेज्जा, 
कप्पइ्ट से सागारकर्ड महाय आयरियपायमुले ठचेत्ता, . 
दोचक्चंषि ऊरगहं अणृण्णबित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥४०॥। 
अवग्नह प्रकरण 
गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निग्न॑न्थ को यदि कोई वस्त्र, 
पान्न, कम्वल, परान्र-वन्धन-न्वस्त्र या रजोहरण खेने- के लिए कहे तो वस्त्रादि 
को 'साकारक्ृत' ग्रहण कर, उन्हें आचार्य के चरणों में रखकर तथा उन्हें ग्रहण 
करने के लिए उनसे दूमरी बार आज्ञा लेकर उस- अपने पास रखना ऑऔंड 
उनका उपयोग ऋरनता कलत्पता है।./ | 


कप्पसुत्त र्५ 


विशेषार्थ--यदि आचार्य से गोचरी की अनुज्ा लेकर साधु भिक्षार्थ 
किसी गृहस्थ के घर में जावे और गृहस्वामिनी भकत-पान देकर सूत्रोक्त वस्त्र, 
पात्रादि भी देवे तो साधु को यह कहकर लेना चाहिए कि यदि हमारे आचार्य 
इसे रखेंगे, मुझे या अन्य साथु को देंगे तो लेता हूँ, अन्यथा तुम्हारा यह बस्त्र- 
पात्रादि तुम्हें वापस लौटा दिया जायेगा, इसप्रकार से कहकर उसे गृह- 
स्वामिनी से ग्रहण करने को साकारक्ृत कहते है। यदि वह साधु 
साकारकृत' न कहकर उसे प्रहण करता है और अपने उपयोग में लेता है, 
तो गृहस्थ के द्वारा दिये जाने पर भी वह चोरी का भागी होता है और 
प्रायश्चित्त का पात्र बनता है । 

सूत्र-पठित 'उबनिमंतेज्जा' पद की निरुक्ति करते हुए कहा गया हैं-- 
“उप समीपे आगत्य निमंत्रयेतु ।” अर्थात्‌ भिक्षा के लिए आये हुए साथु के 
समीप आकर कहे कि आप इस वस्त्र, था पात्रादि को स्वीकार करें। तब 
साधु उससे (खासकर गृहस्वामिनी से) पूुछे--यह वस्त्रादि किसका हैं और 
कंसा है अर्थात्‌ कहाँ से और क्यों लाया गया है ? 

इन दो प्रश्नों का सन्‍्तोपकारक (आधाकर्मादि दोपयुक्‍त नहीं है) उत्तर 
मिलने पर पुनः तीसरा प्रश्न करें कि मुझे क्‍यों दिया जा रहा है ? 

यदि उत्तर मिले कि आपके जरीर पर अति जीर्ण वस्त्र है, या पात्रादि 
टूटे-फूट दिख रहे हैं, अत: आपको धर्मभावना या कर्तव्य ,से प्रेरित होकर 
दिया जा रहा है | तव उम्ते “साकारक्ृत” मानकर (आगार के साथ) ले 
लेवे । यदि सन्‍्तोपकारक उत्तर न मिले तो न लेवे । 

निर्युक्तिकार ने उक्त तीनों वातों को पूछने का अभिप्राय यह बताया 
है कि प्रथम के दो प्रश्नों से तो उम्तकी कल्पनीयता प्रमाणित हो जावेगी और 
तीसरे प्रश्न से दातार के भाव ज्ञात हो जावेंगे । 

यदि.साधु बिना पूछे ही उस दिये जाने वाले वस्त्रादि को ग्रहण करता 
है और घर का पति, देवर या अन्य दासी-दास आदि चुपत्राप दिये और 
लिये जाने को देखता है तो देने और लेने वाले के विपय में अनेक प्रकार की 
आशंकाएँ कर सकता है कि हमारे घर की इस न्त्री का और साधु का कोई 
पारस्परिक आकर्षण प्रगीत होता है, इसके सन्‍्तान नहीं है, अत: बह साधु से 
सन्तानोत्पत्ति के विपय में कोई मंत्र, तंत्र या भेपज्य चाहती हैं । इस प्रकार 
की नाना ञंकाओं से आक्रान्त्र होकर वह रुत्री की, साथु की या दोनों की हो 
निन्‍दा, मारपीट आदि कर सकता है । 
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यदि घर के किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई वात नहीं देखी-सुनी है ओर देने 
वाली स्त्री सन्‍्तानादि से हीन होने के कारण साथु से किसी विद्या, मन्त्रादि 
को चाहती है, तो उस दी गयी वस्तु को लेकर चले जाने पर वह उपाश्रय में 
जाकर पूछ सकती है कि मुझे अमुक कार्य की सिद्धि का उपाय वताओ। 


अथवा वह स्त्री प्रोषितभत्‌ का है, या कामातुरा है, तो उपाश्रय में 
जाकर अपनी दूपित भावना को पूर्ण करने के लिए भी कह सकती है । उसके 
ऐसा कहने पर साधु मंत्रादि के विपय में तो यह उत्तर देवे कि “मैं इस 
विपय में कुछ नहीं जानता हैँ अथवा गृहस्थों के लिए निमित्त (मन्त्रादि) का 
प्रयोग करना हमें नहीं कल्पता है । 


कामाभिलांपा प्रकट करने पर कुशीलसेवन के दोष वताकर कहे 
कि, हम संयमी हैं, ऐसा चौथा पाप सेवत कर अपने संयम का नाश नहीं कर 
सकते है । ऐसा कहने पर बह क्षुव्ध होकर साध्षु की अपकीति भी कर सकती 
हैं, अपनी दी गयी वस्तु भी वापस माँग सकती है, और इसी प्रकार-के अनेक 
उपद्रव भी कर सकती है । इन सब कारणों से साधु को उक्त तीन प्रश्न 
पूछकर और दिये जाने वाले वस्त्र-पात्रादि के पूर्ण शुद्ध. जात होने पर तथा 
दातार के विशुद्ध भावों को भलीभाँति से अवगत कर लेने पर ही आगार के 
साथ लेना उचित है, अन्यथा नहीं । 


सूत्र ४२ 


निर्गंथि च॒ ण॑ गाहावइक्‌लं पिडवायपडियाएं अणुपविद्‌ठ 
केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण वा उबनिमंतेज्जा, 
कप्पइ् से सागारकर्ड गहाय पवत्तिणी पायमुले ठवित्तां । 
दोच्च॑ पि उरगहं अणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥४२॥  * 


गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निग्र न्‍्थी को यदि कोई वस्त्र, 
पात्र, कम्बल, पात्र-वन्धन-वस्त या रजोहरण लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि 
को 'साकारकृत' ग्रहण कर, उन्हें प्रवततिनी के चरणों में रखकर तथा उन्हें 
ग्रहण करने के लिए उनसे दूसरी बार आज्ञा लेकर उसे अपने पास रखना और 
उनका उपयोग करना कल्पता है । ः 
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सूत्र ४३ 
निरगंथि च णं बहिया वियारभूर्सि वा विहारभुर्मि वा, 
णिक्खति सस्णण केइ वत्येण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा पायपुंछणेण 
वा उवनिमंत्तेज्जा कप्पइ से सागारकर्ड गहाय पवित्तिणिपायमूले ठबेत्ता दोच्चंपि 
उगगहमणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए ॥४३॥ 
विचार भूमि या स्वाध्याय भूमि के लिए (उपाश्रय से या ग्राम से) वाहर 
निकलती हुई निग्न न्‍्थी को यदि कोई वस्त्र, पात्र, कम्बल, पात्र-वन्धन-बस्त्र या 
रजोहरण लेने के लिए कहे तो वस्त्रादि को साकारकत' ग्रहण कर, उन्हें 
प्रवरततिनी के चरणों में रखकर तथा उन्हें ग्रहण करने के लिए उनसे दूसरी वार 
आज्ञा लेकर उसे अपने पास रखना और उनका उपयोग करना कल्पता हूं | 
विशेषार्थ--उक्त दोतों सूत्रों का निग्रन॑स्थ के लिए लिखें गये विश्येपार्थ 
के समान ही जानना चाहिए और साध्वी को उसी प्रकार देने वाले 
श्रावक से तीन प्रश्न पूछना और सन्‍्तोपकारक उत्तर मिलने पर वस्त्रादि 
लेकर अपनी प्रवतिनी के पाद-मूल में रखना चाहिए। यहाँ इतना विशेष 
ज्ञातव्य है कि प्रवरतिनी उस साध्वी के द्वारा लाये गये वस्त्रादि को सात दित 
तक अपने पास रखती है और उसकी यतना से परीक्षा करती है कि यह विद्या, 
संमोहन-चूर्ण, मंत्र आदि से तो मंत्रित नहीं है ? यदि उसे वह निर्दोष प्रतीत 
होता हैं तो वह लाने बाली साध्वी को, या उसे आवश्यकता न होने पर अन्य 
साध्वी को देती है । वह यह भी देखती है कि देने वाला व्यक्त युवा, विधुर, 
व्यभिचारी या दुराचारी तो नहीं है और जिसे दिया गया हैं, वह युवती और 
नवदीक्षिता तो नहीं है । यदि इनमें से कोई भी कारण हृष्टिगोचर होता है 
तो प्रवर्तिनी उसे वापस करा देती है । यद्दि वैसा कोई कारण नहीं होता हैं 
तो उसे या अन्य साध्वी को दे देती है । इतनी परीक्षा का कारण निर्युक्तिकार 
ने यह बताया है कि स्त्रियाँ प्रकृति से ही अल्परधयवाली होती हैं, और दूसरे 
के प्रलोभन से शीघ्र लुब्ध हो जाती है । 
यद्यपि सूत्र में साध्वी को श्रावक से साकारकृत रूप से वस्त्रादि लेने का 
विधान किया गया है, पर भाष्यकार इसका खुलासा करते हुए लिखते है कि 
उत्सग मार्ग तो यही है कि साध्वी किसी भी गृहस्थ से स्वयं बस्त्रादिं नहीं 
लेवे । जब भी उसे वस्त्रादि की आवश्यकता हो, वह अपनी प्रवतिनी से कहे 
अथवा गणधर या आचार्य से कहे । आचार्य गृहस्थ के यहाँ से वस्त्र लावे 
और सात दिन तक अपने पास रखे । तत्पश्चात्‌ उसे धोकर किसी साथु को 
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ओढ़ाबे । इस प्रकार परीक्षा करने पर यदि वह निर्दोष ज्ञात हो तो वह 
प्रवतती को दे और वह उसे लेकर उस साध्वी को दे जिसे कि उसकी 
आवश्यकता है । यदि कदाचित्‌ गणधर या आचार्य समीप न हों तो प्रवर्तिनी 
गृहस्थ के यहाँ से वस्त्र लावे और उक्लविधि से परीक्षा कर साध्वी को 
देवे । यदि कदाचित्‌ ऐसा भी अबसर आ जाय कि गोचरी, विचारभूमि या 
विहारभूमि को आते या जाते समय कोई गृहस्थ किसी साध्वी को वस्त्र लेने 
के लिए कहे, तव उसे साकारकृत रूप से लेकर प्रवर्तिनी को आकर देना 
चाहिए और वह परीक्षा करके उस साध्वी को देवे । 


रात्रिभक्तप्रकृतम्‌ 
सूच्र ४४ 
॥] 
तो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, 
राओ वा वियाले वा, 
असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा पडिग्गाहेत्तए, 
नथ्लत्थ एगेणं पुन्वपडिलेहिएणं सेज्जासंथारएणं ॥॥४४॥ 


रात्रि-भक्त प्रकरण 

निप्नन्थों और निग्न॑न्थियों को रात्रि में या विकाल में अशन-पान 
खादिम और स्वादिम लेना नहीं कल्पता है । केवल एक पूर्वप्रतिलिखित शब्या- 
संस्तारक को छोड़कर । 

विशेषार्थ--क्रुछ आचार्य रात्रि का अर्थ सम्ध्या काल करते हैँ और कुछ 
आचार्य विकाल का अर्थ सन्ध्याकाल करते हूँ । टीकाकार ने निरुक्तिकार के 
दोनों ही अर्थ संगत कहे है । अतः रात में या सन्ध्या के समय अपवाद 
रूप शय्या संस्तारक के सिवाय रात्रि में या सन्ध्या के समय भक्‍त-पान करना 
नहीं कल्पता है | 

शंका--इन दोनों सूत्रों में से पहले सूत्र पर यह शंका होती है कि साधु 
के लिए बताये गये ४२ दोपों में तो 'रात्रि भोजन' नाम का कोई दोप 
बताया नहीं गय्ग है, फिर इस सूत्र द्वारा उसका निषेध क्‍यों बताया जा 
रहा है ? 

5 समाधान--यद्यपि ४२ दोपों में राशि भोजन! का निषेध नदी है, तथापि 
दशर्वकालिक--सूत्र के छज्जीवनिकाय नामक अध्ययन में “राइभोयण- 
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वेरमण' नामक छठे व्रत का स्पष्ट विधान है । अतएवं साथु को किसी भी 
प्रकार का भक्त-पान रात्रि में लेना नहीं कल्पता है| इसके अतिरिक्त दिन के 
समय भी जिस स्थान पर अन्धकार होवे तो वहाँ पर भी जब साधु को भोजन 
ग्रहण करना नहीं कल्पता है तो अन्धकार से परिपूर्ण रात्रि में तो उसे ग्रहण 
करना कैसे कल्प सकता है ? कभी नहीं । 
शंका--उक्त छट्ठे रात्रि-भक्त ब्रत में रात में खाने-पीने का निपेध 
(त्याग) किया है, पर रात में भक्त-पान को लाने में क्या दोप है ? 
समाधान--रात्रि में गोचरी के लिए गमनागमन करने पर पट्कायिक 
जीवों की विराधना होती है, उनकी विराधना में संयम की विराधना होती 
है और संयम की विराधना से आत्म-विराधना होती है। इसके अतिरिक्त 
रात में विचरते हुए कोई चोर समझकर पकड़ ले, गृहस्थ के घर जाने पर 
वहाँ अनेक प्रकार की दुर्घेटनाएँ और आइशंकाएँ हो सकती है। (इन सब का 
नियु क्तिकार ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है ।) इन सब कारणों से रात्रि 
में गोचरी के लिए गमनागमन करने पर अनेक दोप सम्भव हैं । अतः रात्रि में 
भक्त-पान लाना भी नहीं चाहिए । 
शंका--जव रात्रि में गसनागमन करने पर उक्त दोप सम्भव है तब 
शस्या-संस्तारक को छोड़कर, ऐसा विधान सूत्र में क्यों क्रिया गया ? 
सम्राधान---उत्सगं मार्ग तो यही है कि रात में किसी भी कार्य के लिए 
साधु को गमनागमन नहीं करना चाहिए । किन्तु यह सूत्र अपवाद मार्ग का 
प्रर्पक है । इसका अभिप्राय यह है कि साधुजन दिन में बाहर से विहार 
करते हुए गाँव में पधारें। उन्हें कोई ठहरने के योग्य स्थान नहीं मिला । 
जो स्थान ठहरने के योग्य दिखा, उसका स्वामी नहीं मिला | तथ 
साधु यह आगार करके ठहर जाते हैं कि सायंकाल तक स्वामी के आजाने 
पर उसकी आज्ञा ले लेंगे। सायंक्राल के समय उसके आने पर उसमे आजा 
लेने को जाना आवश्यक है अन्यथा अचोयेब्रत भंग आदि अनेक दोष लगते 
हैं, केवल इस अपेक्षा से रात में या सन्ध्याकाल में जाने का इस मूत्र में 
विधान किया गया है । 
रात्रि-वस्त्रादिप्रकृतम्‌ 
सूच्र ४५ 
नो छप्पद निग्गंथयाण वा निग्गंधीण वा. 
राओ वा चियाले या, 
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दत्थे वा पडिर्गहं वा कम्बल वा पायपुंछणं वा पडिगाहेत्तए, 

न5चञत्थ एगाए हरियाहडियाए, 

साविय परिभुत्ता वा, धोया वा, रत्ता वा घद्ठा वा, मद॒ठा वा 
संपध्यूमिया वा ॥४४५॥। हूं 


रात्रि-वस्त्रादि प्रकरण 


निम्न न्थों और निग्नन्थियों को रात्रि में या विकाल में वस्त्र, पात्र, 
कम्वल, पात्र बाँधने का वस्त्र तथा रजोहरण लेना नहीं कल्पता है। केवल 
एक 'हृताहतिका' को छोड़कर । 

वह परिभुक्त, धौत, रक्त, घृप्ट, मृप्ट या सम्प्रश्नूमित भी कर दी गयी हो 
(लोभी रात्रि में लेना कल्पता है ।) 

विशेषाथ्थ--ग्रामानुग्राम विचरते समय कोई चोर आदि किसी साधु या 
साध्वी के किसी वस्त्र को छीन ले जावें या उपाश्य से चुरा ले जावे। कुछ 
समय वाद ले जाने वाले को यह सद्बुद्धि पैदा हो कि मुझे साधु या साध्वी 
का यह वस्त्र चुराना या छीनना नहीं चाहिए था । तदनन्तर वह सन्ध्या या 
रात के समय आकर देवे, या साधु को दिख सके, ऐसे वृक्ष या झाड़ी पर 
डाल जावे तो ऐसे वस्त्र के ग्रहण करने को हताहतिका' कहते हैं। पहले 
हरी गयी, पीछे आहत की गयी वस्तु 'हृताहुतिका' कही जाती है। वह 
हृताहतिक वस्त्र कैसा हो, इसका स्पष्टीकरण सूत्र में परिभुक्त आदि पदों मे 
किया गया है, जिनका अर्थ इस प्रकार है : 

परिभुक्त--उस वस्त्र को ले जाने वाले ने यदि उसे ओढ़ने आदि के 
उपयोग में ले लिया हो । 

धोत--जल से धो लिया हो ! 

रक्त--पाँच प्रकार के रंगो में से किसी रंग से रंग लिया हो, 

घृष्ट--वस्त्र पर के चिह्नू-विग्वेषों को घिसकर मिटा दिया हो । 

मृष्ट---मोटे या खुरदरे कपड़े को द्रव्य-बिशेप से युक्त कर कोमल बना 
दिया हो । 

अथवा सम्प्रधूमित--सुगन्धित श्रूप आदि से सुवासित कर दिया हो । 

इन उक्त प्रकारों मे से किसी भी प्रकार का वस्त्र यदि ले जाने वाला 


ब्यक्ति रात में लाकर भी वापस देवे तो साथु और साध्वी उसे ग्रहण कर 
सकते है । 
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इस अपहृत अपने वस्त्र के अतिरिक्त यदि कोई नवीन वस्त्र, प्रतिग्रह, 
पादप्रोज्छन आदि सब्ध्याकाल या रात में लाकर देवे तो उसे लेना साधु या 
साध्वी को नहीं कल्पता है । 

सूत्र में 'हरियाहडियाएं ऐसा पाठ है जिसका नियु क्तिकार ने “हरिऊण 
य आहडिया, छूढा हरिएसु वा हट्टु” इस प्रकार से उसके दो अर्थ किये हैं । 

प्रथम अथे के अनुसार वह स्वयं आकर देंवे और दूसरे अथे के अनुसार 
वह यदि हरितकाय' (वृक्ष-झाड़ी आदि) पर डाल जाय और जिसका वह वस्त्र 
हो उसे समीप में होने के कारण चन्द्र के प्रकाश आदि में दिख जावे तो साधु 
या साध्वी सब्ध्या या रात के समय जाकर उसे ला सकता हु । 

अथवा उसे कोई अन्य पुरुष उठाकर और यह अमुक साधु या साध्वी का . 
हैं, ऐसा समझ करके लाकर देवे तो जिसका वह वस्त्र है, वह उसे ग्रहण कर 
सकता है। 

अध्वप्रकृतस्‌ 

सूत्र ४६ 

नो कप्पइ निर्गंथाण वा निर्गंथीण वा, 

राओ वा वियाले बा, 

अद्धाणगसमणं एत्तए ॥४६।॥। 


अध्य प्रकरण 


निग्न न्‍्थों और निग्न स्थियों को रात्रि में या विकाल में मार्गगगमन करना 
नहीं कल्पता है । 


सूत्र ४७ 
नो कप्पई निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, 
राओ वा वियाले बा, 
संर्खाड वा संखडिपडियाए अद्भाणगमर्ण एत्तए ॥४७॥। 


निग्न॑ स्थों और निर्म्नन्थियों को राधत्ि में या विकाल में संखड़ि में जाना या 
संखड़ि के लिए (कहीं अन्यत्र) जाना नहीं कल्पता है । 

विशेषार्थ--रात्रि में या सन्ध्याकाल में साथु और साध्वियों को मार्ग-गमन 
करने का प्रथम सूत्र द्वारा सर्वथा निषेध किया गया है, वयोंद्ति उस समय 
गमन करने पर मार्ग पर चलने वाले जीव हृष्टिगोचर नहीं होने) अमनः 


थः 
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ईर्यासमिति का पालन नहीं हो सकता है और उसे पालन न होने से संयम की 
विराधना होती है तथा तीर्थकरों की रात्रि-गमन-निपेध की आज्ञा का 
उल्लंघन भी होता है । इसके अतिरिक्त पैरों में काँठे आदि लगने से, ठोकर 
खाकर गिरने से या गड़ढे में पड़ जाने से आत्म-विराधना भी होती है, साँप 
आदि के द्वारा डेसने या शेर-चीते आदि के द्वारा खाये जाने की भी सम्भावना 
रहती है, इसलिए रात्रि में गमन करने का सर्वेथा निषेध किया गया है । 

दूसरे सूत्र द्वारा संखडी में जाने का निपेध किया गया है । 

भोज या जीमनवार-विशेप को संखडी कहते हैं 

संखडी की निरुक्ति करते हुए बताया गया है कि पटकायिक जीवों की 
आयु का समग्र रूप से या प्रचुर परिमाण में जहाँ पर खण्डन (उपमर्दन) हो, 
उसमे संखडी कहते हैं। यह संखडी विभिन्न देणों में विभिन्न मतावलम्बियों 
हारा सामूहिक रूप से विभिन्न उत्सवों के अवसर पर प्रायः रात्रि में की जाती 
है । उसे देखने या उसमें निष्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के भक्त-पान, मिष्ठान्न 
आदि को लेने की इच्छा से साधु या साध्वी को रात्रि में या सन्ध्याकाल में 
नहीं जाना चाहिए । 

यः ध्यान देने योग्य है कि सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिक थृहत्कल्प सूत्र 
में “संखाडि वा संखडिपडियाए इत्ताए” इतना ही सूत्र मुद्रित है और मुनिश्री 
घासीलालजी द्वारा प्रकाशित-सम्पादित प्रति में “नो कप्पइ निग्गंथाण वा 
निग्गंथीण वा सं्खाड वा संखडिपडियाए अद्घधाणगमर्ण एत्तए” इस प्रकार यह 
सूत्र मुद्रित है । प्रस्तुत संस्करण में निर्युक्ति, टीका एवं छेद सूत्रत्रय के आधार 
पर यहाँ पूर्ण सूच दिया गया है 


विचारभुमि-विहारभुमि प्रकृतम्‌ 


सुत्र ब्ष 
नो कप्पइ निः्गंथस्स एगाणियस्स, 
राओ वा वियाले वा, 
बहिया वियारण्नुमि वा विहारभूमि वा निव्खमित्तए वा पविसिसए वा ॥ 


विचारभूमि-विहारभूमि प्रकरण 


अकेले निम्न न्थ को रात्रि में या विकाल में विचार-भमि या विहार-भमि 
में जाने के लिए उपाश्रय से बाहर आना-जाना नहीं कल्पता है । 
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सूत्र ४८ 
कप्पद से अप्पविदयस्स वा अप्पतइयस्स वा, 
राओ वा वियाले वा, 
बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा, 
निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥४६॥। 


एक या दो निग्न॑न्थों को साथ लेकर निग्न॑न्थ को रात्रि में या विकाल में 
विचार-भूमि या विहार-भूमि में जाने के लिए उपाश्रय से बाहर जाना-आना 
कल्पता है । 


विशेषा्ं--मल-समूत्र क्षेपण करने के स्थान को विचार-भूमि कहते हैं 
और स्वाध्याय के स्थान को विहार-भूमि कहते हैं । रात्रि के समय या संध्या 
काल में यदि किसी साधु को मल-मूत्र-विसर्जज की आवश्यकता प्रतीत हो तो 
उसे अकेले अपने स्थान में बाहर विचार-भूमि में नहीं जाना चाहिए । 


इसी प्रकार उक्त काल में यदि स्वाध्याया््र विहारभूमि में जाने की 
इच्छा हो तो भी उपाश्रय से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए । किन्तु वह एक 
या दो साधुओं के साथ जा सकता है। 


अकेले जाने का निपेध इसलिए किया गया है कि कोई कुलटा स्त्री उसे 
अकेला देखकर उससे काम याचना करे, उस पर उपसर्ग कर दवाव डाले और 
साधु का चित्त विचलित हो जाय तो संयम की विराधना सम्भव है। 


अथवा पग्राम-रक्षक उसे चोर समझकर पकड़ लेवें, मार-पीट करने 
लग जावें, या जंगली जानवर उस पर आक्रमण कर देवें तो आत्म-विराधना 
भी सम्भव है । ः 


इन सब कारणों से अकेले साधु को रात्रि के समय या विकाल में उपाश्वय 
से बाहर गमन करने का निपेध किया गया है | 


इसी प्रकार रात्रि या विकाल में बाहर से उपाश्रय में प्रवेश (आगमन) 
करने पर भी उक्त दोपों की सम्भावना है। इसीलिए राज्नि में अकेले गमनागन 
का सर्वथा नियेध किया गया है। किन्तु दो या तीन साधुओं के साथ जाने या 
आने में उक्त दोपों की सम्भावना नहीं रहती है अतः उनके साथ जाने और 
आने का विधान किया गया है । 
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सूत्र ५० । 
नो कप्पद निग्गंथीए एगाणियाए, 
राओ वा वियाले वा, 
बहिया वियारभ्रूसि वा विहारश्ुमि वा, 
निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥५ ०४ 


अकेली निग््न॑न्थी को रात्रि में या विकाल में विचारभूमि या विहारभूमि 
में जाने के लिए उपाश्रय से वाहर जाना-आना नहीं कल्पता है । 


सूत्र २१ 

कप्पइ से अप्पबिदइयाएं वा अप्पतइयाए वा अप्पचउत्थीएं वा, 

राओ दा वियाले वा, 

बहिया वियए्रनूसि वर दिहरमूसि द, 

निवखसित्तए वा पविसित्तए वा ॥५१॥ 

एक दो या तीन निम्नेन्थियों को साथ लेकर निग्नन्थी को रात्रि में या 
विकाल में विचार-भूमि या विहार-भूमि में जाने के लिए उपाश्चय से वाहर 
जाना-आना कल्पता है । 

विशेषार्थ--जो दोप अकेले साधु के रात में बाहर जाने-आने में ऊपर 
बतलाये गये हैं, वे सभी यहाँ पर भी जानना चाहिए | केवल कुलटा स्त्री के 
स्थान पर यहाँ व्यभिचारी पुरुष लेना चाहिए। साध्वी को तीन के साथ 
बाहर जाने-आने का विशेप उल्लेख यहाँ पर किया गया है । शेप सव सूत्रार्थ 
ऊपर के विज्ञपार्थ के अनुसार ही जानना चाहिए । 


आययंक्षेत्रप्रकृतम्‌ 

सूत्र ५२ 

कप्पडट निः्गंबाण वा निग्गंयीण बा--- 

पुरत्यिमेणं जाव अंगमगहाओ एत्तए, 

दविखणेणं जाव कोसम्बीओ एत्तए, 

पच्च त्यिसेणं जाब थुणाविसयाओ एत्तए, 

उत्तरेणं जाब कुणालाविसयाओ एत्तए । 

एयावयाव कप्पइ, 

एयावयाव आरिए खेत्ते । 
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नो से कप्पइ एत्तो बहि, 

तेण परं जत्य नाण-दंसण-चरित्ताईं उस्सप्पन्ति । 

'त्ति बेसि ॥५२॥ 

आये क्षेत्र प्रकरण 

निम्न॑स्थों को और निग्न॑न्थियों को 

पूर्व दिशा में अंग-मगध तक, 

दक्षिण दिशा में कोशाम्ब्री तक, 

पश्चिम दिशा में स्थूणा देश तक, और 

उत्तर दिशा में कुणाल देश तक जाना कल्पता है । 

इतना ही आय॑ क्षेत्र है । 

इससे बाहर जाना नहीं कल्पता है । 

इस सीमा से बाहर यदि ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र-वृद्धि की सम्भावना हो 
तो जा सकते हैं । 

विशेषार्थ---प्राचीन मारतवर्प॑ में साढ़े पच्चीस आयंदेश माने जाते 
श्रे, उनके नाम इस प्रकार हैं--१. मगध, २. अंग, ३. वंग, ०. कलिग, 
५. काणी, ६. कौशल, ७. कुरु, ८. सौय, <- पांचाल, १०. जांगल, 
११. सौराष्ट्र १२. विदेह, १३. वत्स, १४. संडिब्भ, १५. मलय, १६. वच्छ, 
७. अच्छ, १८. दणशाण्ण, १६. चेदि, २०. समिन्धुन्‍्सौबीर, २१. सूरसेन, 
२. भूग, २६. कुणाल, २१४. कोटिवर्ष, २५. लाढ और केकय अर्थ । 
इनमें साधु-साध्वियों को जाना या विहार करना कल्पता है । 

प्रकृत सूत्र में इनकी सीमा रूप से पूर्व दिशा में अंगदेण (जिसकी राज- 
धानी चम्पा नगरी रही है) मगशधदेण (जिसकी राजधानी राजगृह रहो हे) 
तक 

दक्षिण दिशा में वत्मदेण (जिसकी राजधानी कौणाम्बी रही है) तक । 

पश्चिम दिशा में स्थुणादेश तक 
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ले 


उत्तर दिणा में कूणाल देश (जिसकी राजधानी श्लावस्ती नगरी रही हैँ) 
तक जाने का विधान साधुन्साध्वियों के लिए प्रकृत सूच्र में किया गया है 
शसका कारण यह बतलाया गया है कि इन चारों दिशाओं की सीमा के 
भीतर ही तीर्वकरों के जन्म, निष्क्रमण आदि की महिमा हुई है या होती 
हीं पर केवल ज्ञान-नदर्शन सो उत्पन्न दारने वाले सर्वज्ष-म्वदर्शी सीर्थकरादि 


श्द छेदसुत्ताणि 


महापुरुष धर्म का उपदेश देते हैं और यहीं पर भव्यजीव प्रतिबोध को प्राप्त 
होते हैं और जिनवरों से धर्म्वण कर अपना संशय दूर करते हैं । 

इसके अतिरिक्त साधु-साध्वियों को यहाँ पर भक्त-पान एवं उपधि सुलभता 
से प्राप्त होती है और यहाँ के श्रावक जन साधु-साध्वियों के आचार-विचार के 
ज्ञाता होते हैं । अतः उन्हें इन आये क्षेत्रों में ही विहार करना चाहिए । 

अपवाद-छप में उक्त आर्य क्षेत्र से वाहर भी विहार करने का विधान 
किया गया है--यदि वहाँ जाने पर किसी को विशिष्ट धर्म लाभ की सम्भा- 
वना हो, या वहाँ पर पूर्व में गये -हुए श्रुतस्थविर विचर रहे हों तो उनके 
समीप ज्ञान, दर्शन, चारित्र की वृद्धि के लिए साधु-साध्वी जा सकते हैं । 


पढमो उद्देसओ समत्तो 


बीओ उद्देसओ 
उपाश्चयसुत्रप्रकृतम्‌ 
छ्त्र १ 
उबस्सयस्स अंतोवगडाए 
सालीणि वा, बीहीणि वा, भुग्गणि वा, 
मासाणि वा, तिलाणि वा, कुलत्थाणि वा, 
गोधुमाणि वा, जवाणि वा, जवजवाणि वा, 
उविखत्ताणि' वा, विक्खित्ताणि वा, 
विद्डकिण्णाणि वा, विप्पदृण्णाणि वा 


नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, 
अहालंदसबि बत्यए ॥१॥ 


उपाश्चय श्रकरण 


उपाश्नय के परिक्षेप या आँगन में शालि, ब्रीहि, मूंग, उड़द, तिल, कुलथ, 
जी या जबवजव की-- 

भिन्न भिन्न राशियाँ हों, 

राशियाँ परस्पर सम्बन्धित हों, 

सभी धान्य मिले हुए हों, या 

सभी धान्‍्य बिखरे हुए हों, तो 

निग्न नन्‍्थों और निग्नन्थियों को वहाँ 'यथालन्दकाल' तक भी वसना नहीं 
कल्पता है । 





१. उब्यिन्नाणि था, विश्िन्नाणि वा । 
२ विकिन्नाणिया। 


शरद छेदसुत्ताणि 


विशेषार्थ--उपाश्षय, प्रतिश्रय, शय्या, आलय, वसत्ति, तिसीहिया और 
स्थानक ये सभी पर्यायवाची नाम हैं । 

वगडा वाड़े, आँगन या उपाश्रय के मध्य भाग का नाम है । 

जिस उपाश्रय के मध्य भाग में शालिधान्य, ब्रीहिधान्य, मूँग, उड़द, तिल, 
कुलथी, गेहूँ, जौ और यवजव (ज्वार, बाजरा आदि) धान्य उक्षिप्त हों (प्रथक्‌- 
पृथक्‌ राशि (ढेर) हो, विक्षिप्त हों (धानन्‍्यों की राशियाँ एक ओर से मिली 
हों) व्यतिकीर्ण हों (सर्व ओर से सभी राशियाँ मिली हों) और विप्रकीर्ण हों 
सभी धान्यों के बीज सर्वे ओर फैले हुए हों ।) तो ऐस उपाश्य या स्थानक में 
साधु या साध्वी को यथालन्दकाल' भी ठहरता नहीं कल्पता है 

यथालन्द नाम काल विशेष का है । वह तीन' प्रकार का होता है--- 
जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट । 

गीले हाथ की रेखा के सूखने में जितना समय लगता है, उतने समय को 
जघन्य यथालन्दकाल कहते हैं । 

पाँच दिन-रात को उत्कृष्ट यथालन्दकाल कहते हैं और इन दोनों के 
मध्यवर्ती काल को मध्यम यथालन्दकाल कहते हैं । 

जिस उपाश्चय के मध्य भाग में उक्त प्रकार के धान्य रखे हुए, विखरे हुए 
या पड़े हुए हों तो वहाँ पर जघन्य यथालन्दकाल भी रहना नहीं कल्पता है । 
क्योंकि पहले तो उनके ऊपर से जाने-आने में सचित बीजों की विराधना से 
संयम की विराधना सम्भव है, दूसरे उक्त प्रकार के धान्यों पर चलते हुए 
फिसलकर गिरने से आत्म-विराधना भी सम्भव है, अतः साधु-साध्वियों को 
वहाँ क्षणभर भी नहीं ठहरना चाहिए । 

निर्युक्तिकार ने उक्त प्रकार के उपाश्रय की विस्तृत चर्चा करते हुए लिखा 
है कि यदि प्रयत्न करते पर भी उस ग्राम या नगर में अन्य उपाश्य न मिले 
और कारण-बविशप से वहाँ ठहरना ही पड़े तो यथासम्भव रजोहरणादि से 
प्रभाजंन कर यतनापूर्वक उत्क्रप्ट यथालन्दकाल' अर्थात्‌ पाँच दिन तक रह 
सकते है । 
सूत्र २ 

अह पुण एवं जाणिज्जा--- 

नो उविखत्ताईं, नो विषिखत्ताईं, 


४० छेदसुत्ताणि 


उक्त आशंका का समाधान करते हुए विर्युक्तिकार कहते हैं कि सूत्र में 
कितने ही अर्थ अव्याकृत (बिता किसी विशेषता के अर्थात्‌ सामान्य रूप से 
प्रतिपादित) होते हैं । ; 

. अथे का व्याख्यान करने वाले आचाय उसके रहस्य का उद्घाटन करते 
हैं। उन्होंने इसके लिए एक युक्ति भी दी है कि यदि ऐसा न होता तो 
कालिकानुयोग आदि की रचना ही क्‍यों की जाती ? 

वे यह भी लिखते हैं कि कोई सूत्र उत्सर्ग रूप होता है, कोई अपवाद रूप 
और कोई उभयरूप । इसका निर्णय गीतार्थ आचार्यों के द्वारा किये गये अर्थ 
के व्याख्यान से ही होता है । अतः सूत्र में जो उक्त प्रकार के उपाश्रय-में 
रहने का विधान है वह्‌ गीतार्थ साधु और साध्वियों के लिए ही जानना 
चाहिए । 


सूत्र३र 
अह्‌ पुण जाणेज्जा-- 
नो रासिकडाई, नो पुंजकडाइं, नो भित्तिकडाईं, तो कुलियाकडाईं, 
कोट्ठाउत्ताणि वा, पल्‍लाउत्ताणि वा, मंचाउत्ताणि वा, 
मालाउत्ताणि वा, ओलित्ताणि वा, ल़ित्ताणि वा, 
पिहियाणि वा, लंछियाणि वा, मुहियाणि वा, 
कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, 
वासावासं बत्थए ॥३॥॥ 


यदि निम्न॑न्‍्थ और निर्ग्रन्थियाँ यह जानें कि (उपाश्रय के परिक्षेप या 
आँगन में) शालि यावत्‌ जवजब राशिकृत पुंजकृत भित्तिकृत या कुलिकाकहृत 
नहीं है, किन्तु कोठे में या पल्य में भरे हुए हैं, मंच पर या माले पर सुरक्षित , 
हैं, मिट्टी बा गोवर से लिपे हुए, वरतन से ढँके हुए, चिह्न किये हुए या मुहर 
लगे हुए हैं तो उन्हें वहाँ वर्षावास में बसना कल्पता है ) 

विशेषार्थ--वर्षाकाल में साथु या साध्वियों को ठहरने के लिए कोई 
धान्‍्यादि से सर्वथा रहित स्थानक न मिले तो ऐसे स्थानक पर भी ठहर 
सकते हैँ जहाँ पर कि णालि, त्रीहि आदि धान्य उसके मीतर राशि रूप में, 
या भित्ति आदि के सहारे नहीं रखे हैं, किन्तु किसी कोठा था कोठी के भीतर 
अच्छी तरह से गुप्त (सुरक्षित) रख हैं, या पल्यागुप्त हैं । 


कप्पसुत्तं ४्१ 

काठ, वंश-दल आदि से निभित और गोबर-मिट्टी आदि से लिऐे हुए 
गोलाकार बनाये गय्ने धान्य रखने के पात्र-विशेष को पत्य कहते है ऐसे पल्य के 
भीतर रखे हुए धान्य को पल्यागुप्त कहते हूं । 

अथवा मंचागुप्त हैँ, तीन या चार खम्मों के ऊपर बनाये गये मंचान के 
ऊपर वांस की कमचियों से बनाये गये गोलाकार और चारों ओर से गोवर- 
मिट्टी से लिप्स ऐसे मंच में सुरक्षित रखे गये हैं । 

अथवा मालागुप्त हैं अर्थात्‌ स्थानक की ऊपरी मंजिल में हार आदि 
को अच्छी तरह बन्द करके रखे गये हैं, या जहाँ पर भी धान्य रखा गया हूँ 
बह स्थान मिट्टी से छाप दिया गया है, गोवर से लीपा गया है, ढेंका हुआ है 
चिह्नित किया गया है और मूंद दिया गया है, जिसके भीतर रखा गया धान्य 
स्वयं वाहर नहीं निकल सकता है और न वर्पाकाल में जिसके बाहर निकाले 
जाने की सम्भावना है, ऐसे स्थानक में साधु या साध्वीगण वर्षाकाल (चौमासे) 
में ठहर सकते हैं । किन्तु भाष्यक्रार कहते हैं कि उक्त प्रकार के उपाश्रय में 
ठहरने का विधान केवल गीतार्थ साथु और साध्वियों के लिए ही है, अगीतार्थ 
साधु-साध्वियों के लिए नहीं | इसका कारण वतलाते हुए वे कहते हैं कि यदि 
अगीतार्थ साधु ऐसे धान्‍्य से भरे हुए उपाश्रय में ठहरें और उन्हें जात हो कि 
यहाँ पर ऐसे सुगन्धित ऋलमशालि (वासमती चावल) आदि रखे हैं, जिसको 
प्रशंसा ही हमने आज तक सुनी है, किन्तु जिन्हें हमने खाया आज तक भी 
नहीं है, अतः इनका भी आस्वादन करना चाहिए । ऐसा विचार कर वह उस 
धान्य विशेष को उस पल्य, मंच आदि में से निकालकर किसी वृद्धा स्त्री को 
देकर कहे--इन्हें पकाओ और हमें गोचरी के समय दो । ऐसे भात आदि को 
खाते समय उसका स्वामी आ जाय और अपने बन्द पल्य आदि को खुला 
देखे, उसी धान्य के भात को देखे तो अनेक प्रकार के अनर्थ सम्भव हैं। अतः 
भाष्यकार ने गाथा ३३८३ 


३२३८३ में ऐसे धान्य रखे हुए स्थानक में अगीतार्थ साधु 
को ठहरने का स्पप्ट निषेध किया है । 


विकटसुत्रम्‌ 
सुत्र ४ 
उवस्सयस्स अंतोवगडाए, 
सुरावियडकुम्भे वा, सोवीरकवियडकुस्मे वा, उवनिषिखत्ते सिया, 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, 
अहालंदमबि चत्थए। 


४२ छेदसुत्ताणि 


हुरत्था य उचस्सयं पडिलेहमाणे णो लभेज्जा, 

एवं से कप्पद एगराय॑ वा दुरायं वा बत्थए । 

(नो से कप्पद एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर वत्थए) । 
जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर वसद्द, 

से सन्‍्तरा छेए वा परिहारे वा ॥४॥ 


विकट सूत्र 

उपाश्रय के परिक्षेप में सुरा और सोवीर से भरे कुम्भ रखे हुए हों तो 
निग्न॑न्थों और निग्न॑न्थियों को त्रहाँ यथालन्दकाल' वसना नहीं कल्पता है। . 

कदाचित्‌ गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रय 
में एक या दो रात बसना कल्पता है । 

एक यथा दो रात से अधिक वहाँ बसना नहीं कल्पता है । 

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वह जितने दिन-रात वहाँ 
बस उतने दिन-रात का दीक्षा छेद या परिहार तपरूप प्रायश्चित्त का पात्र 
होता है । 

विशेषार्थ--चावल आदि की पीठी से जो मदिरा बनायी जाती है. वह 
सुरा कही जाती है और दाख-खजूर आदि से जो मद्य बनाया जाता है वह 
सौवीर मद्य कहा जाता है । थे दोनों ही प्रकार के मद्य जिस स्थान पर पात्रों 
में रखे हुए हों, ऐस स्थान पर अगरीताथे साधु-साध्वी को यथालन्दकाल भी नहीं 
ठहरना चाहिए। यदि ठहरता हैं तो वह चतुलेघुक प्रायश्चित्त का पात्र 
होता है । 

सूत्र में जो एक रात या दो रात मद्य रखते स्थानक में ठहरने का विधान 
किया गया है वह गीता साधु के लिए है, ऐसा भाष्यकार ने स्पष्ट किया है 
ओर यह भी स्पप्ट किया है कि यदि उस ग्राम या नगरादि में अन्वेपण 
करने पर भी अन्य कोई साधुजनों के उचित ठहरने का स्थान न मिले, तभी 
मद्य-कुम्भों से भरे स्थान में ठहरे और बह भी एक या दो रात ही । 
यदि इससे अधिक समय तक ठहरता है तो बह उतने दिन की दीक्षा-पर्याय 
के छेदका पात्र होता हैं या मासलघुक आदि तपोविश्ञेप रूप परिहार तप 
का पात्र हाता है । 


१ भा० घा० धत्यो; “नो से" पर वत्यए” दति पाठी नास्ति । 


फप्पसुत्त ४३ 


अगीतार्थ साधु को जो ठहरने का सर्वधा निषेध किया गया है, उसका 
स्पष्दीकरण यह किया गया है दि उस स्थान पर रखे हुए मद्यों की गन्ध से 
किसी का मन चल जाय कि मैंने गृहस्थावस्था में अन्य: मद्यों का आस्वाद 
लिया है, पर यहां पर रसे इस मद्य का तो आस्वाद नहीं लिया है अत्तः इसका 
भी आस्वाद लेना चाहिए, ऐसा समझकर वह अन्य साधुओं के सोते समय बन्द 
पात्र में से किसी प्रकार निकाल कार उसे पीता है तो राजि-भोजन ब्रत का 
भंग करता है एवं विक्तिभोजी होता है तथा उसे पीते हुए देखकर किसी 
अन्य अगीतार्थ साधु का मन भी विचलित हो सकता है और वह भी भ्रष्ट 
हो सकता है । इसके अतिरिक्त वह था उपाश्नय का स्वामी उसकी या सारे 
* संघ की निन्‍दा भी कर सकता है, इत्यादि अनेक दोपों के कारण अगीतार्थ 
साधुओं को ऐसे स्थानक में ठहरने का सर्वथा निषेध किया गया है । 


उदकसृत्रम्‌ 


सूत्र ५ 
उवस्सयस्स अंतोवगडाए, 
सीओदग-वियडकुस्मे वा, उसिणोदगबियडकुम्से वा, उचनिक्खित्ते सिया, 
नो कृप्पई निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा, 
अहालंदमबि वत्थए । 
हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, 
एवं से कप्पद एगराय॑ वा दुरायं वा वत्थए । 
(नो से कप्पड एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वत्थए) । 
जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर बसइ, 
से सन्‍्तरा छेए वा परिहारे वा ॥५॥ 


उदक सूत्र 
उपाश्रय के परिक्षेप में शीतोदक विक्ृत और उप्णोदकविक्ृत कुम्भ रखे 
हुए हों तो निर्ग्रत्थों और निग्न॑न्थियों को वहाँ यथालन्दकाल' बसना नहीं 
कल्पता है । 
कदाचित गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्चय न मिले तो उक्त उपाश्रय 
में एक या दो रात बसना कल्पता हैं । 
एक या दो रात से अधिक वहाँ वसना नहीं कल्पता है । 
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जो वहाँ एक या दो रात से अधिक बसता है बह जितने दिच-रात वहाँ 
बसे उतने दिन-रात का दीक्षा-छेद या परिहार तपरूप प्रायश्वित का पात्र 
होता है । े 
विशेषार्थ--अग्नि पर उबालने से या क्षार आदि डालने से जिसका वर्ण 
विकार को प्राप्त हो गया है ऐसे प्रासुक ठण्डे जल के भरे हुए घड़े को शीतो- 
दक विकृत कुम्भ कहते हैं । इसी प्रकार प्रासुक उष्णजल के भरे हुए घड़े को 
उष्णोदक-विक्ृत कुम्भ कहते हैं । जिस उपाश्रय में ऐसे एक या दोनों ही प्रकार 
के जल से भरे घड़े रत्न हों, वहाँ पर अगीतार्थ साधु और साध्वियों को यथा- 
लन्दकाल भी नहीं ठहरना चाहिए । यदि ठहरता है तो वह प्रायश्चित्त का 
पात्र होता हैं| यदि प्रयत्त करने पर भी जल भरे पात्रों से रहित स्थान न 
मिले तो "गीता साध्षु एक या वो रात ठहर सकता हैं। यदि इससे 
अधिक दिन रहता है तो उतने ही दिन की दीक्षा के, छेद या मासलधु आदि 
परिहार तप का पात्र होता हैं । 
अगीतार्थ के ठहरने का सवंथा निषेध इसलिए किया गया है कि उसके 
प्यास से पीड़ित होने पर रात में उन घड़ों से लेकर पानी पीने की सम्भावना 
रहती है, और वैसी स्थिति में उसके ब्रत का भंग एवं संघ के वदनाम होने की 
भी सम्भावना हैं। किन्तु गीता साधु के लिए ऐसी सम्भावना नहीं रहती 
है । फिर भी उसे एक या दो दिन से अधिक रहने का निषेध ही किया गया 
हैं । अन्यथा वह भी उक्त प्रायश्चित्त का भागी होता है । 


ज्योतिःसुत्रम्‌ 

सूत्र ६ 
उबस्सयस्स अंतोवगडाए, 
सब्वराइए जोई झियाएज्जा, 
नो कप्पद निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, 
अहालंदमवबि वत्यए । 
हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहमाणे नो लभेज्जा, 
एवं से कप्पद एगराय॑ वा दुरायं वा वत्थए । 
(नो से कप्पद एगरायामो वा द्ुरायाओ वा परं वत्थए) । 
जे तत्थ एगरायाओ या दुरायाओं वा पर वसइ, 
से संतरा छिए वा परिहारे वा !।६ा। 


कप्पसुत्तं ४५ 


ज्योति: सूत्र 
उपाश्चय के परिक्षेप में सारी रात अग्नि जले तो निर्ग्रल्थों और निम्नन्धियों 
को वहाँ 'यधालन्दकाल' वसना नहीं कल्पता है । 
कदाचित्‌ गवेपणा करने पर भी अन्य उपाश्रय न मिले तो उक्त उपाश्रग 
में एक या दो रात वसना कल्पता हू । 
एक यथा दो रात से अधिक वहाँ वसना नहीं कल्पता है । 
जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता है वहू जितने दिन-रात बहां 
बसे उतने दिम-रात का दीक्षा-छेद या परिहार तपरूप प्रायश्चित्त का पात्र 
होता है । 
विशेषार्य--प्रामानुग्राम विचरण करते हुए किस्ली ग्राम या नगर में 
साधुओं के ठहरने के योग्य निर्दोष उपाश्रय तीन वार अन्बेषण करने पर भी 
न मिले और ऐसा ही स्थान मिले जहाँ पर कि रात भर अग्नि जलती हो ऐसी 
लोहारशाला या कुम्भारणाला आदि मिले तो वहाँ पर अगीतार्थ साधु-साध्बी 
को तो क्षणमात्र भी नहीं ठहरना चाहिए । किन्तु गीतार्थ साधु या साध्वी को 
तीन बार उस ग्राम में अन्बेषण करने पर भी यदि कल्पनीय उपाश्षय न मिले 
तो वे मार्ग-जनित थकान से पीड़ित होने पर उस अग्नि-प्रज्ज्वलित कुम्मार- 
शाला आदि में एक या दो रात रह सकते हैं । इससे अधिक रहने पर वे भी 
दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त के भागी होते हैं । 
अगीतार्थ साधु-साध्वी को वैसे स्थान पर ठहरने से शीत से पीड़ित होने 
पर आग से तापने के भाव हो सकते हैं और वैसा करने पर यथासमय स्वाध्याय- 
प्रतिक्रणादि भी नहीं हो सकेंगे, इसके अतिरिक्त उस स्थान की प्रमाजं॑ना 
आदि करने या नहीं करने पर जीव-घात आदि की भी सम्भावना है, अग्नि के 
स्फुलिय उड़कर वस्त्रादि पर गिरने से उनके या साधु के जलने की भी 
सम्भावना है । 
इन सब कारणों से अगीतार्थ साधु को ऐसे ज्योति-प्रज्ज्वलित स्थान पर 
ठहरने का स्वेधा निषेध किया गया है । 
गीताथ साधु या साध्वी के ठहरने के विधान का कारण यह बतलाया 
गया है कि वे अपने कर्तव्यों के करने में सदा सावधान रहते हैं, अत: उनके 
आग से तापने की सम्भावना नहीं है, जागृत रहने के कारण उनके या वस्त्रादि 
के जलने की सम्भावना भी नहीं है और स्वाध्याय-प्रतिक्रण नहीं कर सकने 
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की सम्भावना है। फिर भी गीतार्थ साधु या साध्वी एक-दो रात से अधिक 
ठहरते हैं तो वे भी यूत्रोक्त प्रायश्चित्त के भागी होते है । 


प्रदीपसत्रम्‌ 

सूत्र ७ 

उवस्सयस्स अंतोव गडाए, 

सब्वराइए पईवे दिप्पेज्जा, 

नो कप्पडठ निग्गंथाण वा भिग्गंथीण वा, 

अहालंदसबि वत्थए । 

हुरत्था य उवस्सयं पडिलेहेसाणे नो लपभ्ेज्जा, 

एवं से कप्पइ एगराय॑ं वा दुरायं वा वत्थए । 

(नो से कप्पड्ठ एगरायाओ वा द्ुरायाओ वा पर वत्थए) । 

जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा पर॑ं चसइ, 

से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥७॥। 


प्रदीप सूत्र 


उपाश्चय के परिक्षेप में सारी रात दीपक जले तो निग्नेन्थों और निग्न्थियों 
'को वहाँ 'यथालन्दकाल' वसना नहीं कल्पता है । 

कदाचित्‌ गत्रेपणा करने पर भी अन्य उपाश्चय न मिले तो उक्त उपाश्य 
में एक या दो रात बसना कब्पता है । 

एक या दो रात से अधिक वहाँ वसना नहीं कल्पता है । 

जो वहाँ एक या दो रात से अधिक वसता हैं वह जितने दिन-रात वहां 
वसे उतने दिन-रात का दीक्षा-छेद या परिहार तप रूप प्रायश्चित्त का पात्र 
होता है । 

विशेषार्थ--पूर्व सूत्रों के समान यहाँ पर भी गीतार्थ साक्षु या साध्वी 
को ठहरने का विधान जानना चाहिए, अगीतार्थ साधु था साध्वी का नहीं, 
क्योंकि बे प्रदीप-प्रकाण वाले स्थान में रहकर अपने आवश्यक कर्त॑व्य-पालन 


में प्रमाद-युक्त हा सकते है तथा दीपक के निमित्त से उस स्थान पर तस- 
स्थाबर जीवों को हिसा होती है, तृण आदि का संस्तारक (शय्या) भी जल 
सकना है । किसी को प्रकाण में रतिमाव हो सकता है, या किसी को प्रकाण 
में नीद महीं आने से अरतिभाव भी हो सकता है| इन सब कारणों से प्रदीव से 


ष्द छेदसुसाणि 


सृत्र ८ 
अह प्रुण एवं जाणिज्जा-- 
नो उक्खित्ताइं नो विक्छित्ताईं, 
नो विद्गिण्णाणि बए, नो व्विप्पदण्णाणि वा, 
रासिकडाणि वा, पुजकडाणि वा, भित्तिकडाणि वा, कुलियाकडाणि वा, 
लंछियाणि वा, मुद्दियाणि वा, पिहियाणि वा, 
कप्पइ निग्गंधाण वा, निग्गंथीण वा हेमंत-गिम्हासु वत्थए ॥॥६।॥। 


यदि निग्रेन्थ और निग्नेन्थियाँ यह जान जायें कि उपाश्रय की परिधि में 
या आँगन में पिण्डरूप खाद्य यावत्‌ श्रीखण्ड उत्त्षिप्त, वि्षिप्त, व्यतिकीर्ण या 
विप्रकीर्ण नहीं हैं, किन्तु राणिकृत, पुंजकृत, भित्तिक्ृत, कुलिकाकृत्त तथा लांछित 
मुद्रित या पिहित हैं तो निग्नैन्थों और निर्ग्नन्थियों को वहाँ हेमन्‍्त और ग्रीष्म 
ऋतु में वसना कल्पता है । 

विशेषार्थ--यद्यपि यूत्र में गीतार्थ या अगीतार्थ का कोई उल्लेख नहीं है, 
परन्तु निर्युक्ति, भाष्य एवं टीकाकार उक्त प्रकार के उपाश्चय में गीतार्थ साधु 
और साध्वी के ही ठहरते और अगीतार्थ के नहीं ठहरने ' का विधान करते हैं 
और इसमें कारण बनलाते हैं कि अगीतार्थ साधु-साध्वी को उक्त अनेक प्रकार 
के खाद्य पदार्थों को देखकर यह अभिलापा जाग सकती है कि अमुक जाति 
के इस पदार्थ को तो मैंने आज तक खाया ही नहीं है, अतः इसका भी आस्वाद 
लेना चाहिए, ऐसा विचार कर वह स्वामी की दृष्टि बचाकर दिन में या रात 
में खा-्पी भी सकता है और उसका भेद प्रकट होने पर संध की अकीति हो 
सकती है। किन्तु गीतार्थ साधु-साध्वी ऐसा नहीं कर सकते हैं । अतः उनको 
ही उक्त प्रकार के उपाधभ्रय में शीत या उष्णकाल में ठहरना चाहिए, अगीताथे 
साधु-साध्वियों को नहीं । 
सूत्र १० 

अह पुण एवं जाणिज्जा--- 

नो रासिकडाइं, जाव नो कुलियाकडाइं, 

कोट्ठाउत्ताणि वा, पल्‍लाउत्ताणि वा, मंचाउत्ताणि वा, मालाउत्ताणि वा, 

कुंभिउत्ताणि वा, करमि-उत्ताणि वा, ओलिजत्नाणि वा, विलित्ताणि वा, 

लंछियाणि वा, मुद्दियाणि वा, पिहियाणि वा, 

कंप्पद्द निग्गंयाण वा, निम्गंयीण वा वासावासं वत्यए ॥॥१०४ 


फप्पसु् ४६ 


सदि वे यह जानें कि पिण्डरूप खाद्य सावत्‌ श्रीखण्ड राशिकृत गावत्‌ 
कुलिकंगकरृत नहीं है किन्तु कोठे में था पल्य में भरे हुए हैँ, मंच पर या भाले पर 
सुरक्षित हैं, कोठी या बोधी में घरे हुए हैं, जिनके मुख मिट्टी या गोबर से लिप्स 
हैं, वरतन से ढेके हुए, चिन्ह किये हुए या मुहर लगे हुए हैं तो उन्हें वहां 
वर्षावास करना कल्पता है । ' 
विशेषार्थ--प्रस्तुत सूत्र में गीतार्थ या अगीतार्थ का कोई उल्लेख नहीं 
होने पर भी भाष्यकार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यहां पर भी गीतार्थ साधु- 
साध्वियों के ही ठहरने का विधान जानना चाहिए, अगीतार्थों का नहीं। 
यदि अगीतार्थ साधु या साध्वी ठहस्ते हूँ तो चतुर्गुरका प्रायश्चित्त के भागी 
होते हैं । 
आगमनयुहादिसूत्राणि 
सूत्र ११ ' 
नो कप्पई निर्गंथीणं-- 
अहे आगमभणगिहंसि वा, वियडगिहंसि वा, 
बंसीमुलंसि वा, रुकखमुलंसि वा, अव्भावगासियंसि वा बत्थए ॥॥११॥ 
निम्नेन्थियों को आगमन गृह में, .चारों ओर से खुले धर में, छप्पर के 
नीचे, वृक्ष के नीचे या आकाश के नीचे वसना नहीं कल्पता है । 
विशेषार्थ --जहाँ पर पथिकों का आना-जाना हो ऐसे देवालय, सभा, 
धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाना आदि को आगमन गुह कहते हैं । 
केवल ऊपर से ढेके और दो, तीन या चारों ओर से खुले स्थान को 
विवृतगृह कहते हैं । 
घर के वाहर बाँस की चटाई आदि से ऊपर की ओर से ढेके और आगे 
की ओर से खुले ऐसे दालान, ओसारा छपरी, आदि स्थान को---जहाँ पर कि 
सर्व साधारण जन आकर बैठते हैं--वंशीमूल कहते हैं । 
वुक्ष के तल भाग को वृक्षमूल कहते हैं और खुले आकाण को या जिसका 
अधिकांश ऊपरी भाग खुला हो ऐसे स्थान को अध्यावकाश कहते हैं । ऐसे 
: स्थानों पर साध्वियों को किसी भी ऋतु में नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि ऐसे 
स्थानों पर ठहरने से ब्रह्मचर्य ब्रत भंग होने की सम्भावना रहती है। 
यदि वे ठहरती हैं तो चतुर्गुरुक आदि प्रायश्चित्त की पात्र होती हैं। यह 
उत्सर्ग मार्ग है । अतः भाष्यकार ने अपवाद मार्ग का निर्देश करते हुए यह 
भी कहा है कि मार्ग में विहार करते हुए यदि कहीं वीच में ठहरना पड़े और 


प्र० छेदसुत्ताणि 


उस ग्राम में तीन बार अन्वेषण करने पर भी ठहरने के योग्य स्थान न मिले 
तो जिसका मध्य या भीतरी भाग सुरक्षित हो ऐसे देवालय, सभागृह आदि 
अगमनगुह में झहरा जा सकता है । इसी प्रकार आगमनगृह के अभाव में 
विवृतगृह, वंशीमूल और सघन वृक्षमूल में भी ठहरा जा सकता है । यदि 
इनमें से कोई भी स्थान ठहरने के लिए नहीं प्राप्त हो तो अश्नावकाश में भी 
ऊनी वस्त्र को ओढ़ कर ठहरा जा सकता है | किन्तु यह अपवाद मार्ग-गमन' 
करते हुए. रात हो जाने की दशा में ही जानना चाहिए । 


सूत्र १२ 

कप्पड्ट निग्गंधाणं-- 

अहे आगम णगिहंसि वा, घिपडगिहंसि वा, 

वंसीमुलंसि वा, रुक्खभुलंसि वा, अव्भावगासियंसि वा बत्थए ॥१२॥ 

निर्ग्नल्थों को आगमन गृह में, चारों ओर से खुले घर में, छप्पर के नीचे, 
वृक्ष के नीचे या आकाश के नीचे बसना कल्पता है । 

विशेषार्थ--यद्यपि सूत्र में साधुओं को आगमन गृहादि में ठहरने का स्पष्ट 
निर्देश है, तो भी भाष्यकार कहते हैं कि यह निर्देश अपवाद रूप में मार्ग-गमल 
करते हुए ही जातना चाहिए | उत्तसर्ग रूप से तो उन्हें भी आगमन गृह्ादि में 
ठहरना नहीं कल्पता है । 


सागारिक-पारिहा रिकसुत्रप्रकृतम्‌ 

सूत्र १३ 

एगे सामारिए पारिहारिए, 

दो, तिण्णि, चत्तारि,' पंच सागारिया पारिहारिया, 

एगं तत्थ कप्पागं ठवइत्ता अवसेसे निव्विसिज्जा ११३१ 

सागारिक पारिहारिक प्रकरण 

जिस उपाश्चय का एक स्वामी हो वह एक सागारिक पारिहारिक (जिसके 
यहाँ से भिक्षा लेना निपिद्ध) है । 

जिस उपाश्नय के दो, तीन, चार या पाँच स्वामी हों, वे सब सागारिक भी 
पारिहारिक हैं । 

जहाँ देवालय, सभा, प्रपा क्षादि स्थानों का निर्माण सर्वे साधारण के 
सहयोग से हुआ हो, वहाँ एक को कल्पाक-सागारिक स्थापित करके उसे 


फप्पसु्त ५१ 


पारिहारिय मानना चाहिए और शेष घरों में आहारादि लेने के लिए जाना 
न्ञाहिए । 


विशेषार्थ --अगार नाम घर का है, घर या वसति के स्वामी को सागारिक 
कहते हैं । सागारिक मनुप्य को ही शब्यातर, शब्याकर, शब्यादाता और 
शय्याघर भी नाहते है | जो साधु-स्ाध्चियों को शण्या अर्थात्‌ ठहरने का स्थान, 
वसति या उपाध्रय देकर अपनी आत्मा को संसार-सागर से तारता है, उसे 
शब्यातर कहते है । 


जव्या-वसत्ति आदि को जो बनवाता है, उसे शय्याकर कहते हैं । 


जो साधुओं को ठहरने का स्थान रूप शब्या देता है उसमे शसय्यादाता 
कहते हैं । 


जो वबसति या उपाश्वय की छान-छप्पर आदि के द्वारा उसका घारण या 
संरक्षण करता है अथवा साधुओं को दी गई णशब्या के द्वारा नरक में जाने से 
अपनी आत्मा को धारण करता है, अर्थात्‌ बचाता है, उसे णय्याधर कहते हैं । 


यह णस्यातर सागारिक जिस साधु या साध्वी को ठहरने के लिए वसति 
या उपाश्रयरूप शख्या देवे, साथु को उसके घर का भक्त-पान ग्रहण करने का 
निषेध किया गया है, अतः उसे पारिहारिक कहते हैँ । यदि किसी स्थानक या 
वसति के अनेक (मनुष्य) स्वामी हों तो वे सभी पारिहारिक हैं, अर्थात्‌ उनमें से 
किसी भी शय्यातर के घर का भक्त-पान साधु-साध्वियों को लेना नहीं कल्पता 
है । यदि कोई स्थानक या उपाश्रय उस नगर-निवासी सभी लोगों का बनाया 
हुआ हो और सभी उस पर अपना स्वामित्व रखते हों, तब ऐसी दशा में 
साधु-साध्वी किसके घर से भक्त-पान लेबें ? इस शंका का समाधान सृत्रकार 
ने इस प्रकार किया है कि उस स्थान के सभी स्वामियों में से किसी एक को 
कल्पाका स्थापित कर अर्थात्‌ उसे प्रधानरूप से स्वामी मानकर उसके घर 
का भक्त-पान न ग्रहण करे । उसके सिवाय जितने भी लोग उस स्थानक के 
भागीदार या हिस्सेदार हैं, उनको शब्यातर रूप से न माने अर्थात्‌ उनके घरों 
में प्रवेश कर आहार पानी लावे । 


सृत्रोक्त “निव्विसेज्ञा' इस प्राकृत पद के टीकाकार ने दो प्रकार से अर्थ 
किये हैं--१ निविज्ञेत्‌-विसजंयेत्‌-शय्यात्तरत्वेन न गणयेत्‌ । 


अथवा--२ निविश्वेत्‌-प्रविशेत्‌-आहा रराचवथ्े तेपां (ज्षेपाणां) गृहेपु अनुविभेत्‌ । 


भूर्‌ छेदसुत्ताणि 


इसके अतिरिक्त भाष्यकार ने शब्या कितने प्रकार की होती है. कौन- 
कौन सागारिक माने जावें, सागारिक के पिण्ड से भक्त-पान, वस्त्र, पांत्रादि 
का भी प्रहण अभीष्ट है, इत्यादि अनेक ज्ञातव्य बातों की विस्तृत व्याख्या की 
है, जो कि उसके अवगाहन से ही जानी जा सकती है । 


सूत्र १४ 
सो कंप्पद निग्गंथाण वा निर्गंधीण वा, 
सागारियपिण्ड बहिया अनीहुडं, असंसद्् वा, संसद वा 
पडिग्गाहिलए ॥१४॥ 


निम्नेत्थों और निश्नेन्थियों को सागारिक-पिण्ड (वसतिदाता के घर का 
आहार) जो घर से बाहर नहीं ले जाया गया है, चाहे वह अन्य किसी के यहाँ 
बने हुए आहार से मिश्रित या अमिश्रित हो--लेना नहीं कलपता है । 


विशेषार्थ--पूर्व सूत्र में शय्यातर के पिण्डग्रहण का साधु-साध्वियों के 
लिए निषेध किया गया है। इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि यदि किसी 
शबय्यातर के वाड़े के भीतर कोई देवालय या यक्ष-मन्दिर हो और उसमें स्थित 
देवादि के नैवेद्य के निमित्त प्रतिदिन या पर्व विशेष के अवसर पर संखडी 
(प्रीति-भोज) का आयोजन व्यक्तिगत या अनेक गृहस्थों के द्वारा सामूहिक 
रूप से होता हो, उस समय शय्यातर भी अपने भक्त-पिण्ड के! साथ उपस्थित 
हुआ और पाश्व॑वर्ती लोग भी अपने-अपने भक्त-पिण्डों के साथ आये । सबने 
पूजा के लिए अपने-अपने भक्त-पिण्ड एक थाल आदि में मित्रा दिये तो वह 
भक्त-पिण्ड संसृष्ट हैं, अथवा जो पिण्ड देवता को चढ़ा दिया गया, वह संसृष्ट 
है । यदि सबके भक्त पिण्ड एक साथ नहीं मिलाये गये हैं और न ही देवता को 
चढ़ाये गये हैं, तो वे भक्त-पिण्ड असंसृष्ट हैं और शब्यातर के बाड़े के बाहर 
उसका भक्त-पिण्ड नहीं निकला है, अतः वह अनिहंत या अनिष्कासित है। 


ऐसे अनिहं त, असंसृष्ट एवं संसृष्ट भक्त-पिण्ड का ग्रहण करना भी साधु और 
साध्वियों को नहीं कल्पता है । 


सूत्र १५ 
नो क५्पइ निग्गंयाण वा निग्गंयीण बा-- 
साग्रारियपिण्ड वहिया नोहडं असंसदूठं पडिग्याहित्तए ॥१५॥ 


निम्न॑न्त्रों और निर्मन्थियों को सागारिक-पिण्ड जो घर से बाहर तो ले 


रप्पसुत्तं हे 


जाया गया है, किन्तु अन्य के यहाँ बने हुए आहार से भिश्चित नहीं किया गया 
है--लेना नहीं कल्पता है । 


सृत्र १६ 
कृप्पद निग्गंथाण वा निग्गंयीण वा--- 
सागारियपिण्ड बहिया नोहुड संसद पडिग्माहित्तए ॥१६॥ 


निम्नेन्थों और निग्न॑न्धियों को सागारिक पिण्ड जो घर से बाहर भी ले 
जाया गया है और अन्य के यहाँ बने हुए आहार से भी मिश्रित किया गया 
है--लेना कल्पता है । 

विशेषाथ्थं--इन दोनों सूत्रों में से प्रथम सूत्र का आशय तो यह है कि 
सागारिक का भक्त-पिण्ड यद्यपि उसके घर से बाहर निकला हुआ है, पर जब 
तक वह दूसरे गृहस्थ के भक्त-पिण्ड के साथ नहीं मिलाया गया है, तव तक 
उस सागारिक का ही स्वामित्व बना रहता है, अतः वह साधु-साध्वियों के 
लिए अकत्प्य है । दूसरे सूत्र का अभिप्राय यह है कि उस सागारिक भक्त-पिण्ड 
को जब अन्य गृहस्थों के भक्त-पिण्डों के साथ मिला दिया जाता है तब 
सागारिक का उस पर स्वामित्व नहीं रहता है, अतः वह सम्मिलित भक्त-पिण्ड 
साधु-साध्वियों के लिए कल्पनीय हो जाता है । 


सूत्र १७ 

सो कप्पइ्ट निग्गंधाण वा निर्गंथीण बा-- 

सागारियपिण्ड बहिया नीहड असंसट्ठ संसट्ठ करित्तए ॥१७॥ 

निग्न॑न्थों और निम्न॑न्थियों को घर से वाहर ले जाया गया सागारिक-पिण्ड 
2 जो अन्य के यहाँ बने हुए आहार से मिश्रित नहीं है, उसे मिश्रित करना नहीं 
कल्पता है । 

विशेषार्थ-- (यद्यपि यह सूत्र या सूत्रांश सनियु क्ति-सभाष्य-सटीक मुद्रित 
प्रति में तथा श्री घासीलालजी म० विरचित सटीक प्रति में नहीं है, तथापि 
उत्तरवर्ती (जो खलु निग्गंधो वा निग्गंथी वा, इत्यादि) सूत्र के सन्दर्भ को देखते 
हुए इसे सूत्र मानना प्रकरण संगत प्रतीत होता है । 

इस सूत्र का अभिप्राय यह हैं कि कोई सागारिक (शय्यातर) यह विचांर 
करे कि साधु हमारे घर पर तो गोचरी को अकल्पनीय मानकर नहीं आते हैं, 
पर सेरी भावना पात्र को दान करने की है, अतः बह अपना भक्त-पिण्ड ले 
जाकर दूसरे गृहस्थ के घर दे आवे और उसको उस गृहस्थ ने नहीं स्वीकृत 


भ्र्ड छेदसुसाणि 


किया हो, या स्वीकार करके भी अपने भक्त-पिण्ड में सम्मिलित नहीं किया 
हो तो ऐसे पृथक रखे हुए सामारिक के उस भक्त-पिण्ड को चर्याप्रिविष्ट 
गृहस्थ के घर पर उसके भोजन में मिलाना साधु या साध्वी के लिए नहीं 
कल्पता है । 


सूत्र पृ८ 
जो खलु निग्गंथो वा निरगगंथी वा--- 
सागारियपिण्ड बहिया नोहड असंसदर्ठ संसट्ठ करेइ, करंतं वा साइज्जइ, 
से दुहओ विइक्कममाणे आवज्जइ चाउम्मासियं-- 
परिहारठाणं अणुग्घाइय ॥१८॥ 


जो निम्नेन्‍्धथ और निग्नेन्‍्थी घर से वाहर ले जाये गये सागारिक-पिण्ड को 
अन्य के यहाँ बने हुए आहार से जो मिश्रित नहीं है उसे मिश्रित करता है या 
मिश्रित करते हुए का अनुमोदन करता है वह लौकिक और लोकोत्तर मर्यादा 


का अतिक्रमण करता हुआ अनुदुघातिक चातुर्मासिक परिहार तपरूप प्रायश्चित्त 
का पात्र होता है । 


विशेषार्थ---सागारिक के घर से दूसरे गृहस्थ के घर आये हुए भक्त-पिण्ड 
को जो साधु या साध्वी स्वर्य अपने हाथ से उसके भक्त-पिण्ड में मिलाता है, 
या गृहस्थ के द्वारा मिलाये जाने पर उसका अनुमोदन करता है, तो वह 
सूत्रोक्त प्रायश्चित्त का भागी होता है, क्योंकि उसने एक तो लौकिक मर्यादा 
का उल्लंघन किया, शब्यातर-गृहस्थ के घर से आये भक्त-पिण्ड को अपने हाथ 
से उसके पात्र में खिलाने था दिलाने की अनुमति देना लौकिक मर्यादा के 
प्रतिकूल है | दूसरा जिन-आज्ञा का उल्लंघन है, क्योंकि आगम में ऐसा करने 
का नियेध क्रिया गया है । इस प्रकार लौकिक मर्यादा और जिम शासन मर्यादा 
इन दोनों मर्यादाओं का अतिक्रमण करने पर साथ्चु या साध्वी को चार मास के 
गुरु परिहार प्रायश्चित्त का भागी कहा गया है। 


आह्ृतिका-निहं तिकाप्रकृतस्‌ 
सूत्र प८ 
सामारियस्स आहडिया साग्रारिएणं पडिग्गहिया 
तम्हा दाचए, 
नो से कप्पड्ट पडिग्गाहेत्तए ॥१६॥ 


फप्पसुत्तं ५५ 


आहतिका सूत्र. . 
अन्य घर से जागे हुए आहार को सागारिक ने अपने घर पर ग्रहण कर 
लिया है और वह उसमें से साधु को दे तो लेना नहीं कल्पता हैं 


ठ्‌ 
सूत्र २० 

सागारियस्स आहडिया सागारिएणं अपडिग्गहिया 

तम्हा दावए, 

एवं से कप्पड्ठ पडिग्गाहेत्तर ॥२०॥। 

किन्तु अन्य घर से आये हुए आहार को सागारिक ने अपने घर पर ग्रहण 
नहीं किया है । गदि आहार लाने बाला उस आहार में से साधु को दे तो लेना 
ऋत्पता है । 

विशेषायं--टूसरे के यहां से आई हुई खाद्य सामग्री को आह॒तिका' कहा 
जाता हैं। उस यदि शब्यातर ने स्वीकार कर लिया है और बह उसमें से कुछ 
भाग निकालकर साधु को देवे तो उसे लेना साधु को नहीं कल्पता है । क्योंकि 
उस प्र जय्यातर का स्वामित्व हो गया हूँ। यदि उस आये या परोरो हुए 
आहार को सागारिक ने स्व्रीकार नहीं किया है, यदि उस आहार में से लाने 


वाला या अन्य कोई व्यक्ति साधु को देवे तो लेना कल्पता है। क्योंकि उस 
आहार पर लाने वाले का ही स्वामित्व है । 
सूत्र २१ 

सागारियस्स नीहुडिया परेण अपडिग्गहिया 

तम्हा दावए, 

नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ॥२१॥। 

निह तिका सूत्र 

सागारिक के घर से अन्य घर पर ले जाये गये आहार को गृहस्वामी द 
स्वीकार नहीं किया है । यदि कोई उस आहार में से साधु को दे तो लेना नहीं 
कल्पता है । 
सूत्र २२ 

सागारियस्स नीहडिया परेण पडिग्गहिया 

तम्हा दावए, 

एबं से कप्पइ पडिग्याहेत्तए ॥२२॥ 


५६ छेदसुत्ताणि 


किन्तु सागारिक के .घर से अन्य घर पर ले जाये गये आहार को गृह- 
स्वामी ने स्वीकार कर लिया है । यदि वह उस आहार में से साधु को दे तो 
लेना कल्पता है । 

विशेषार्थ--सागारिक के घर से अपने सम्बन्धी या पड़ौसी के यहाँ भेज 
गये आहार को "नि तिका' कहा जाता है। यदि सम्बन्धी या पड़ौसी ने उस 
आहार को स्वीकार नहीं किया है और उसमें से यदि वह साधु के लिए देता 
है तो वह उसके लिए अकल्पनीय है, क्योंकि तव तक उस पर सागारिक का 
ही स्वामित्व बना हुआ है | जव वह सम्बन्धी या पडौसी उसे स्वीकार कर 


लेता है, तब उसका स्वामी वह बन जाता है। उसमें से यदि वह साक्षु के लिए 
देवे तो-उसे लेना कल्पता है । 


अंशिकाप्रकृतम्‌ 
सूत्र २३ 
सागारियस्स अंसिपाओ 
अविभत्ताओ, अव्वोच्छिन्नाओ अव्वोगडाओ, अनिज्जूडाओ 
तम्हा दावए, 
नो से कप्पइ पहिग्गाहित्तए ॥२३॥ 


अंशिका प्रकरण 

(सागारिक तथा अन्य व्यक्तियों के लिए संयुक्त निष्पन्न भोजन में से) 
सागारिक का अंश (विभाग) यदि-- 

१, अविभक्त--(विभाग निश्चित नहीं किया गया हो ।) 

२. अव्यवच्छिन्न--(विभाग प्रथक्‌ न किया गया हो ।) 

३. अव्याकृत--[(यह विभाग तेरा एवं यह विभाग मेरा--इस प्रकार 
विभाग निर्धारित न किए गए हों ।) और _ 

४, अनिय ढ---(विभाग वाहर न निकाला गया) हो ऐसे आहार में से 
साधु को कोई दे तो लेना नहीं कल्पता है । 
सुत्र २४ 

सागारियस्स अंसियाओ 

विभत्ताओ, वोच्छिन्नाओ बोगडाओ निज्जुढाओ. 

तम्हा दावए, 

एवं से कप्पइ् पडिग्गाहेत्तर ॥२४॥ 


फप्पसुस्तं ५७ 


किन्तु सागारिक का अंश यदि-- 

१. विभक्त हो, 

२. व्यवच्छिन्न हो, 

३. व्याकृत हा, तथा 

४. नियूढ हो । ऐसे आहार में से साधु को कोई दे तो लेना कल्पता है 

विशेषार्थ--अंशिका नाम भाग का है। सागारिक के साथ अनेक मित्र 
स्वजन आंदि ने कहीं पर भोजन-सामग्री को सम्मिलित बनाया, उसमें से 
सागारिक का अंश (भाग) जब तक पृथक्‌ न कर दिया जाय, तब तक उस 
सम्मिलित भोजन सामग्री में मे यदि कोई अन्य जन साधु को देवे तो वह उसके 
लिए कल्पनीय नहीं है इसका प्रस्तुत सूत्र में निर्देश किया गया है। सूत्र में 
प्रयुक्त पदों का अर्थ इस प्रकार है-- 

विभक्त का अर्थ पृथवकरण या विभाजन है, जब तक सागारिक का भाग 
उस सम्मिलित भोज्य सामग्री में से पृथक रूप से निश्चत नहीं किया जाय, तब 
तक वह अविभक्त हैं । 

व्युच्छिन्न या व्यवच्छिन्न का अर्थ सम्बन्ध का विच्छेद है । जब तक सागा- 
रिक के अंश का सम्बन्ध-विच्छेद न हो जाय, तव तक वह अव्यवच्छिन्न है । 

व्याकृत का अर्थ भाग के स्पष्टीकरण का है कि इतना अंश तुम्हारा है 
और इतना अंश मेरा है, जब तक ऐसा निर्धारण नहीं हो जाय तब तक वह 
अव्याकृत कहलाता है । 

नियू ढ़ का अथे प्रथक निर्धारित अंश से अलग करना है। जब तक 
सागारिक का अंश उस सम्मिलित भोजन में से निकाल न दिया जाय, तब 
तक वह अनियु ढ कहलाता है । 

इस प्रकार पूरे सूत्र का समुच्चय अर्थ होता हैं कि उस सम्मिलित भोजन 
में से सागारिक का अंश अविशभ्ाजित है, अव्यवच्छिन्न (सम्बद्ध) है, अनिर्णीत 
हैं और अनिष्कासित है, तव तक उस भोजन के आयोजकों में से यदि कोई 
व्यक्ति साधु को कुछ अंश देता है, तो वह उनके लिए ग्राह्म नहीं हैं । किन्तु जब 
सागारिक का अंश विभाजित, व्यवच्छिन्न, निर्धारित और निष्कासित हो जाता 
हैं, तव उस सम्मिलित भोज्य-सामग्री में से दिया गया भक्त-पिण्ड साधु के 
लिए ग्राह्म है, वह उस ले सकता है । 

यहाँ यह भी विशेष ज्ञातव्य है कि अनेक जनों के द्वारा सम्मिलित बनाये 
गये भोजन के अतिरिक्त सम्मिलित तैयार किया गया ग्रुड़, तेल, घी आदि 


प्र छेदसुत्ताणि 


सभी इसी के अन्तर्गत हैं। उनमें से भी जब तक सागारिक का भाग निकाल 
कर सर्वथा प्रथक्‌ नहीं कर दिया जावे तब तक वह वस्तु भी साधु के लिए 
अग्राद्य दही है । 


पृज्यभक्तडउपकरणप्रकृतम््‌ 
सूत्र र् 
सागारियस्स पृयाभत्तें 
उद्देसिए, चेहए, पाहुडियाए, 
सागारियस्स उवगरण जाए, निद्विठए, निसट॒ठे, पाडिहारिए 
त॑ सागारिओ देज्जा, सागारियस्स परिजणो देज्जा 
तम्हा दावए, 
नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तरए ॥२५॥। 


एज्य भक्त-उपकरण प्रकरण 


सागारिक ने अपने पूज्य-पुरुषों या अन्य जनों के उ्द श्य से जो आहार 
बनवाया हैं। अथवा उन्हें भेंट देने के लिए जो आहार रखा है तथा वस्त्र 
कम्बलादि उपकरण जो बनवाये हैं या भेंट देने के लिए जो निकाल रखे हैं । 
उनमें से पृज्य पुरुषों हारा या अन्य जनों द्वारा आहार और बस्त्रादि उप- 
करणों के ग्रहण कर लिए जाने पर जो अवशेष आहार एवं उपकरण हैं वे 
सागारिक को लौटाने योग्य हैं । 

यदि सायारिक या उसके परिजन वह अवशिष्ट आहार एवं वें अवशिष्ट 
उपकरण साधु को दे तो लेता नहीं कल्पता है । 

विशेषार्थ--शय्यात र गृहस्थ के नाना, मामा, वहनोई, जमाई, विद्यागुरु, 
कलाचार्य, स्वामी या मेहमान आदि पूज्य जनों के निमित्त से, उनके उद्देश्य 
से जो भक्त-पान बनाया जाता है, उसे पूज्य-भक्त कहते हैं। बह शब्यातर के 
घर से लाकर जहाँ उक्त पूज्यजन रहरे हों वहाँ उन्हें भोजनार्थ समर्पण किया 
गया हो, था बाजार आदि से मेंगाकर भेंट स्वरूप उक्त पुज्यजनों के पास 
भजा गया हो, शय्यातर के भाजनों में पकाया गया हो, उसके पात्र से निकाला 
गया हो और प्रातिहारिक हो अर्थात्‌ पृज्य जनों को खिलाने के पश्चात्‌ जो 
भोजन बचे, वह बापस लाकर सौंपना, ऐसा कहकर सेवक था कुटुम्बी जन- 
द्वारा भजा गया हा, ऐसे सभी आहार पृज्य-भक्त कह्टे जाते हैं। इसी प्रकार 


फप्पसुत्तं ६ 


सागारिक के लिए बनासे गये या लासे गये वस्त्र-पान्र, कम्बलादि 'भो पृज्य- 
उपकरण कहलाते है । ऐसे पुज्य-निमित्त बाले भक्त-पिण्ड और उपकरण को 
चाहे शब्यातर स्वयं साथु के लिए देवें, या उसके स्वजन-परिजनादिक देवें, या 
उक्त पूज्य भक्त उपकरण में से कुछ भाग निकाल कर देबे, फिर भी वह साधु 
साध्वी के ग्रहण करने के लिए कल्पता नहीं है, क्योंकि उसमें शब्यातर के 
स्वामित्वका सम्बन्ध बना हुआ है । 


सूत्र २६ 

सागारियस्स पूयाभत्ते 

उद्देसिए, चेइए जाव-- पाडिहारिए 

त॑ नो सागारिओ देज्जा, नो सागारियस्स परिजणो देज्जा, 

सागारियस्स पूया देज्जा, 

तम्हा दावए, 

नो से कप्पद पडिग्गाहित्तए ॥२६॥ 

सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों या अन्य जनों के उद्दँ श्य से जो आहार 
बनवाया है। अथवा उन्हें भेंट देने के लिए जो आहार रखा है तथा वस्त्र- 
कम्बलादि उपकरण जो बनवाये हैं या भेंट देने के लिए जो निकाल रखे हैं । 

उनमें से पूज्य पुरुषों द्वारा या अन्य जनों द्वारा आहार और बस्त्रादि 
उपकरण ग्रहण कर लिए जाने पर जो अवशेप आहार एवं उपकरण है वे 
सागारिक को लौटाने योग्य हैं । 


उस अवशिष्ट आहार एवं उत उपकरणों को न सागारिक दे और न 
सागारिक के परिजन दे किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुष दें तो भी साधु को 
लेना नहीं कल्पता है । 


सुत्र २७ 
सागारियस्स पुयाभत्ते, 
उद्देसिए, चेइए पाहुडियाए 
सामारियस्स उवगरणजाए निद्ठए निसट्ठे अपाडिहारिए 
त॑ सागारिओ देइ, सागारिअस्स परिजणो वा देइ 
तम्हा दावए, 
नो से कप्पइ पडिग्गाहित्तए ॥२७॥ 


६० छेदसुत्ताणि 


'सागारिक ने अपने पूज्य पुरुषों या अन्य जनों के उद्ं श्य से जो आहार 
बनवाया है अथवा उन्हें भेंट देने के लिए जो आहार रखा है तथा वस्त्र 
कम्बलादि उपकरण जो बनतवाये हैं या भेंट देने के लिए जो निकाल रखे हैं । 

उनमें से पूज्य पुरुषों द्वारा या अन्य जनों हारा आहार और वस्त्रादि, 
उपकरण ग्रहण कर लिए जाने पर जो अवशेष आहार एवं उपकरण हैं वे 
सागारिक को लौटाने योग्य नहीं हैं । 


यदि सागारिक या उसके परिजन वह अवशिष्ट आहार एवं वे अवशिष्ट 
उपकरण साक्षु को दें तो लेना नहीं कल्पता है । 


सूत्र श्८ 


सागारियस्स पुयाभत्ते---जाव---अपाडिहारिए 

त॑ नो सागारिओ देइ, नो सागारियस्स प्रिजणो देइ, 
सागारियस्स पूया देइ, 

तम्हा दावए, 

एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए !!२८॥। 


सागारिक ने अपने पूज्य-पुरुषों के या अन्य जनों के उद्दे श्य से जो आहार 
बनवाया है--यावत्‌ु--जो अवशेष आहार एवं उपकरण हैं वे सागारिक को 
लौटाने योग्य नहीं हैं । 


उस अवशिपष्ट आहार एवं उतर उपकरणों को न सागारिक दे और न 
सागारिक के परिजन दे किन्तु साग्रारिक के पुज्य पुरुष दें तो लेना कल्पता है । 


विशेषार्थ--शय्यातर ने जो भोजन-पान अपने पूर्वोक्त पूज्यजनों में से 
किसी के लिए भी वनाया है, या शय्यातर के भाजनों में बना हो, या उसके 
भाजनों से निकाला गया हो और लाकर पृज्यजन को सौंप दिया या भेंट कर 
दिया गया हो और जिसका कुछ भाग उनके खाने से वचने पर वापस लाने 
को नहीं कहा गया हो, ऐसा भक्त-पिण्ड यदि सागारिक के पृज्यजन वहाँ पर 
गोचरी के लिए आये हुए साधु-साध्विजनों को देवें तो उन्हें उसे लेना कल्पता 
हैं । क्योंकि उस पृज्यभक्त पिण्ड में शय्यात्र का स्वामित्व नहीं रहा । किन्तु 
पूज्य पुरुष का हो गया है । 


फप्पसुत्त ६१ 


उपरधिप्रकृतम्‌ 


चस्न्रप्रकृतम्‌ 
सूत्र २६ 
कप्पद निग्गंधाण वा निग्गंयीण बा--- 
इमाई पंच वत्त्याईं धारित्तए वा परिहरित्तए वा त॑ जहा-- 
१. जंगिए, २. भंगिए, ३. साणए 
४. पोत्तए, ५. तिरोडपट्टे नाम॑ पंचसे ॥२९॥ 


उपधि प्रकरण 
क्स्त्र सूत्र 

निम्न न्‍्थों और निग्न॑न्यियों को पाँच प्रकार के वस्त्रों का समीप रखना 
और उनका उपयोग करना कल्पता है। 

यथा--- 

१. जांगसिक--(त्रसजीयों के अवयवों मे निष्पन्न) वस्त्र | 7 

२. भांगिक--(अलसी की छाल से निष्पन्न) वस्त्र । 

३. सानक--(सन सूत्र से निष्पन्न) वस्त्र ।' 

४. पोतक--(कपास से निष्पन्न) वस्त्र । 

५. तिरीट पद्ट--[तिरीट वृक्ष के वल्कल से निप्पन्न) वस्त्र । 

विशेषार्थ--जंगम (गमनागमन करने वाले) भेड़ आदि के बालों से बने 
, बस्त्र को जांग्रमिक कहते हैं । 

अलसी आदि की छाल से बने वस्त्र को भांगिक कहते हैं । 

सन (जूट) से बने बस्त्रों को शाणक कहते हैं । 

कपास से वने वस्त्र को पोतक कहत्ते हैं, और 

तिरीट (तिमिर) वृक्ष की छाल से बने वस्त्र को तिरीट पट्रक कहते हैं । 

ये पाँच प्रकार के वस्त्र साधु के लिए कल्पनीय हैं । 

ऐसा सूत्र-निर्देश होने पर भी भाष्यकार ने इनमें से साधु के या साध्वी के 


लिए दो कार्पासिक और एक औणिक ऐसे तीन ही बस्त्रों को रखने या पहनने 
का निर्देश किया है । 





१ स्थानांग अ० ५, उ० ३, सू० ४४६ | 


६० छेदसुत्ताणि 


सागारिक ने अपने पृज्य पुरुषों या अन्य जनों के ऊ्ीँ श्य से जो आहार 
बनवाया है अथवा उन्हें भेंट देने के लिए जो आहार रखा हैं तथा वस्त्र- 
कम्बलादि उपकरण जो बनवाये हैं या भेंट देने के लिए जो निकाल रखे हैं । 

उनमें से पूज्य पुरुषों द्वारा या अन्य जनों द्वारा आहार और वस्त्रांदि, 
उपकरण ग्रहण कर लिए जाने पर जो अवशेप आहार एवं उपकरण हैं वे 
सागारिक को लौटाने योग्य नहीं हैं । 

यदि सागारिक या उसके परिजन वह अवशिष्ट आहार एवं वे' अवशिष्ट 
उपकरण साथ को दें तो लेना नहीं कल्पता है 


सूत्र रेफ 


सागारियस्स पुयाभलें---जाव---अपाडिहारिए 

त॑ नो सागारिओ देडइ, नो सागारियस्स परिजणों देइ, 
सामारियस्स पुया देइ, 

तम्हा दावए, 

एवं से कप्पइ पडिग्गाहैत्तए ॥२८॥। 


सागारिक ने अपने पूज्य-पुरुषों के था अन्य जनों के उद्देश्य से जो आहार 
वनवाया है--बावतु--जो अवदोप आहार एवं उपकरण हैं वे सागारिक को 
लौठाने योग्य नहीं हैं ! 


उस अवशिष्ट आहार एवं उन उपकरणों को सन सागारिक दे और न 
सागारिक के परिजन दे किन्तु सागारिक के पूज्य पुरुष दें तो लेना कल्पता है । 


विशेषार्थ--शब्य्रातर ने जो भोजन-पान अपने पूर्वोक्त पूज्यजनों में से 
किसी के लिए भी बनाया है, या शय्यातर के भाजनों में बना हो, या उसके 
भाजनों से निकाला गया हो और लाकर पूज्यजन को सौंप दिया या भेंट कर 
दिया गया हो और जिसका कुछ भाग उनके खाते से बचने पर वापस लाने 
को नहीं कहा गया हो, ऐसा भक्त-पिण्ड यदि सागारिक के पृज्यजन वहाँ पर 
गोचरी के लिए आये हुए साधु-साध्विजनों को देवें तो उन्हें उसे लेना कल्पता 


। क्योंकि उस पृज्यभक्त पिण्ड में शब्यातर का स्वामित्व नहीं रहा । किन्तु 
पूज्य पुरुष का हो गया 


ऐप हि. 0. 
तइओआं उद्दसआ 
उपाशभ्रय-प्रवेश्ष प्रकृतम्त्‌ 


सूत्र १ 
नो कप्पइ निग्गंथाणं निर्गंथीणं उवस्सयंसि-- 
आसदइत्तए वा, चिद्ठत्तए वा, निसीदइत्तए वा, 
तुयट्टित्तए वा, निद्दाइत्तए वा, पयलाइत्तए वा, 
असर्ण वा, पार्ण वा, खाइम वा, साइमें वा आहार आहुरेत्तए, 
उच्चारं वा, पासवर्ण वा, खेलं वा, सिघाणं वा परिट्दवेत्तए, 
सज्ञायं वा करेत्तए, झाणं वा झाइत्तए, काउसग्गं वा करित्तए 
ठाणं वा ठाइत्तए ॥१॥। 


उपाश्रय-प्रवेश प्रकरण 

निर््नन्थों को निग्नेन्थियों के उपाश्चय में--- 

१. ठहरना, २. बैठना, ३. लेटना, ४. निद्रा, या ५. ऊंघ लेना, 
६. अणनादि चार प्रकार का आहार करना, ७. मल, ८. मूत्र, ६. कफ, और 
१०. नाक का मेल त्यागना, ११. स्वाध्याय, १२. ध्यान, तथा १३. खड़े या 
बैठे कायोत्सर्ग करना नहीं कल्पता है । 
सत्र २ 

नो कप्पह निग्गंयीणं निग्गंयाणं उवस्सयंसि--- 

आसंइत्तए जाव--ठाणं वा ठाइत्तए ॥२॥। 


१. भाष्ये टोज़ायां च सारितत 'आमइत्तर द॒ति पदम्‌ 4 विषेष चूर्णों तु विद्यते । 


कप्पसुत्तं ध्प्‌ 


निग्नेन्थियों को निम्नेन्यों के उपाश्नय में ठहरना यावत्‌ खड़े या बैठे 
कायोत्सगगं करना नहीं कल्पता है । 


विशेषार्थ--निम्नन्थों के समान निम्नेन्थियों (साध्वियों) को साधुओं के 
उपाश्षय में झहरना यावत्‌ खड़े रहना, बैठना, लेटना, करवट बदलना, निद्रा 
लेना, ऊँघना, भक्त-पानादि करना, मल-मूत्रादि परठना, स्वाध्याय करना, 
ध्यान करना, कायोत्सर्ग करना और अकारण रहना नहीं कल्पता है । 

सामान्यतः: अकारण साधुओं को साध्वियों के उपाश्चय में तथा साध्वियों 
को साधुओं के उपाश्चय में जाना ही निपिद्ध है। यदि कारणवश जाता भी 
पड़े तो उन्हें वहां पर सून्रोक्त कार्य नहीं करना चाहिए। अकेले साधु या 
अकेली साध्वी का भी एक-दूसरे के उपाश्रय में जाना निपिद्ध है । यदि कारण- 
वश जाना भी पड़े तो खड़े-खड़े ही कार्य करके कुछ समय में ही वापस लौट 
आना चाहिए । क्योंकि अधिक समय त्तक ठहरने से लोगों में नाना प्रकार की 
आशंकाएं उत्पन्न होती है, अधिक परिचय बढ़ने से किसी एक या दोनों ही 
पक्षों के ब्रह्मचये में भी दूपण लगना सम्भव हैं और साधु-साध्वियों का एक- 
दूसरे के उपाश्चय में खान-पान या मल-मुत्रादि का विसर्जन तो लोक-नित्दित 
एवं सर्वथा गहित है ही । 


4 चर्सप्रकृतम्‌ 
सूत्र ३ 

नो कप्पद निग्गंथोणं- सलोमाईं चम्माई अहिद्वित्तए ॥३॥ 

चर्म प्रकरण 

निग्रन्यथियों को शयतासनादि कार्यों के लिए रोम-सहित चर्म लेना 
नहीं कल्पता है । 
सूत्र ४ 

कप्पइ निर्गंथाणं- सलोमाईं चम्माई अहिद्वित्तए, 

से वि य परिभुत्ते, नो चेव णं अपरिभुत्ते, 

से वि य पाडिहारिए, नो चेव णं अपाडिहारिए, 

से विय एगराइए, नो चेव णं अणेगराइए ॥४॥। 


किन्तु निभ्नेन्‍्यों को शयनासनादि कार्यों के लिए रोम-सहित चर्म लेना 
कल्पत्ता है । 


६९ छेदसुत्ताणि 


(१) वह भी परिभुक्त [काम में लिया हुआ) हो, अपरिशुक्त (नया) 
नही। 

(२) प्रातिहारिक (लौटाया जाने वाला) हो, अग्नातिहारिक (न लौटाया 
जाने वाला) न हो । 

(३) कैवल एक रात्रि में उपयोग करने के लिए लाया जावे, पर अनेक 
रात्रियों में उपयोग करने के लिए न लाया “जावे । 

विशेषार्थ---वास्तव में उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि चर्म चाहे सरोम हो 
या अरोम, उस पर साधु या साध्वो को अल्पकाल के लिए भी वैठना नहीं 
कल्पता है । क्‍योंकि उस पर बँठने से उसे जीव-घात की अनुमोदता का पाप 
लगता है। फिर भी साध्वियों के लिए उस पर बैठने का जो सवेथा निषेध 
किया गया है, उसका कारण यह है कि सरोम मृगचर्म अति मृदुल, चिकना 
और सुख-स्पर्श होता है। उस पर बैठने से साध्वियों के मन में गृहस्थ जीवन 
में सेवित सुकोमल शब्या की स्मृति आ जाती है इससे उनके संयम में शिथिलता 
आ जाती है, क्‍योंकि वे सुख-शील .होती हैं । परन्तु साधु पुरुष स्वभावतः 
सहनशील होता है, अतः उसके संयम में शिथिल होने की सम्भावना नहीं रहती 
है । फिर भी साधु को अर्श-भगन्दर आदि रोगों की अवस्था विशेष में ही 
परिभुक्त और प्रातिहारिक सरोम चर्म पर केवल एक रात बैठने की आज्ञा 
अपवाद रूप में दी गयी है । 

भाष्यकार ने लिखा है कि यदि किसी साधु को गलित कोढ़ हो, रक्त भर्श 
(खूनी बवासीर) हो, या क्षरित खाज हो तो उसके रक्त-लिप्त वस्त्रों को बार- 
बार धोना साधु के लिए दुष्कर है, ऐसी दशा-विश्ेष में ही रोमरहित चर्म का 
उपयोग उक्त रोग-पम्रस्त साधु के लिए कल्पता है, अन्यथा नहीं । 
सूत्र ५ 

नो कप्पइ निग्गंधाण वा निर्गंगीण वा- कसिणाई अम्भमाई धारेत्तए वा, 
परिहरित्तए वा ॥५॥। 

निम्ने्यों और निग्र॑न्यियों को अखण्ड चर्म पास में रखना या उसका 
उपयोग करना नहीं कल्पता है । 


सूत्र ६ 


फष्पहइ निग्गंयाण वा निगर्गंधीण वा- अकसिणाई चम्माईं धारेत्तए वा 
परिहरित्तए वा ॥६॥ 


फप्पसुत्तं ६७ 


किन्तु निम्नेन्‍्थों और निर्ग्रन्थियों को चमं-खण्ड पास में रखना या उसका 
उपयोग करना कल्पता है । 


विशेषार्थ--उत्सग मार्ग तो यही है कि साधु या साध्वी किसी भी प्रकार 
का चर्म या चर्म-खण्ड न अपने पास रखें और न उसका उपयोग ही करें। 
किन्तु कारण विणेष की अवस्था में अपवाद मार्ग का निर्देश उक्त सूत्रों द्वारा 
किया गया है कि किसी भी अखण्ड या परिपूर्ण चर्म को साधु या साध्वी अपने 
पास न रखें और न उसका उपयोग करें | किन्तु कारण विशेष के होने पर 
चर्म-खण्ड को अपने पास रख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं । जैसे सन्धि- 
वातादि की दशा में वैद्य फदाचित्‌ जाँघ आदि में बाँधना आवश्यक बताबे, 
या रुण्ण साधु को अति-शीत या अति उप्णकाल में नंगे पर चलने का वैद्य 
निषेध कर दे, दृष्टि मन्द हो जाय, पैरों में छाले पड़ जायें, इत्यादि कारणों के 


होने पर चम-खण्ड के उपयोग करने का विधान साधु-साध्वी के लिए किया 
गया है । 


वस्त्रप्रकृतम्‌ 
सूत्र ७ 


नो कप्पद निर्गंयाण वा निग्गंयीण बा- 
फसिणाईं चत्याईं धारेत्तए वा परिहरित्तए या ॥७॥। 
वस्त्रप्रकरण 

निप्नन्थों और निग्रेन्थियों को अखण्ड वस्त्रों का रखना या उपयोग करना 
नहीं कल्पता है । 
सून्न ८ 

कप्पद्द निग्मंधाण वा लिर्गंथीण बा- 

अकसिणाई वत्याईं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥८॥ 


किन्तु निग्नेन्‍्यों और निग्नेन्थियों को खष्डित वस्त्रोंका रखना या 
उपयोग करना कल्पता है । 
विशेषायं---जो वस्त्र उत्पादन स्थान से जैसा अखण्ड वाजार में आता है, 
उस पूरे वस्त्र को कृत्स्त कहा जाता है, ऐसा अखण्ड वस्त्र साधु और साध्वी 
जनों को न तो अपने पास रखना चाहिए और न पहिरना चाहिए, किन्तु 
उन्हें खण्ड किया हुआ वस्त्र ही पास में रखना या पहिरना चाहिए । 


द्ट्प छेंदसुत्ताणि 


भाष्यकार ने इस कृत्स्त अर्थात्‌ अखण्ड वस्त्र की विस्तृत व्याख्या करते 
हुए लिखा है कि क्ृत्स्त वस्त्र द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार प्रकार 
का होता है । उनमें से द्रव्य कृत्स्त के भी दो भेद हैं--सकल द्रव्यक्ृत्स्त और 
प्रमाण द्वव्यकृत्स्न । 


जो वस्त्र अपने आदि और अन्त भाग से युक्त हो, किनारीवाला हो, 
कोमल स्पर्शयुक्त हो और काजल, काले-पीले धब्बे आदि से रहित हो उसे द्रव्य 
की अपेक्षा सकल छत्सन कहते हैं । 

इसके भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा तीन भेद हैं ! 

भुखवस्त्रिकादिजधन्य द्रव्यक्व॒त्स्त है, चोलपट्टादि मध्यम और प्रावरण 
(ओढ़ने का वस्त्र) आदि उत्कृष्ट द्रव्यक्ृत्स्त हैं । 

जो वस्त्र उचित लम्बाई-चौड़ाई के प्रमाण से अधिक लम्बे-चौड़े होते हैं 
उन्हें द्रव्य की अपेक्षा प्रमाण-कत्स्न कहते हैं । 

जो वस्त्र जिस क्षेत्र (देश-नगरादि) में दुलभ हो, उसे क्षेत्र-कृत्स्न कहते हैं ! 
एक देश का बना वस्त्र दूसरे देश में प्रायः बहुमूल्य एवं दुर्लभ होता है । 

जो वस्त्र जिस काल में महँगा मिले उसे कालकृत्स्त कहते हैं । जैसे ग्रीष्म- 
काल में सूती, रेशमी आदि पतले वस्त्र और शीतकाल में मोटे ऊनी ग्रमवर्स्त्र 
तथा वर्षाकाल में रंगीन वस्त्र बहुमूल्य हो जाते हैं । 

भावकृत्स्त के दो भेद हैं--वर्णयुत और मूल्ययुत । इनमें वर्णयुत वस्त्र के 
कृष्ण, नील, आदि वर्णो की अपेक्षा पाँच भेद होते हैं । 

मुल्ययुतवस्त्र भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार की 
होता है । 

जहाँ पर जिसका मूल्य कम हो वहाँ वह जघन्य और जहाँ उसी का मूल्य 
अधिक हो, वहाँ वही उत्कृष्ट मुल्य का जानना चाहिए। 

जो वस्त्र सत्र समान मूल्व से उपलब्ध हो वह मध्यम मुल्य वाला 
कहलाता है । 

अथवा जिस वस्त्र के घारण करने से राग या द्वेप उत्पन्न हो उसे भाव- 
ऋत्स्न कहते हैं। जैसे अति चमक-दमक वाले रमणीय वस्त्र के पहिरते से 
रागभाव उत्पन्न होता है और अति मलिन वस्त्र के पहिरने से मन में ग्लानि 
या दंप भाव जायृत होता है। 


उक्त चारों ही प्रकार के कृत्स्नवस्त्र साधु या साध्वी के लिए रखना या 
पहिरना अयोग्य हैं । 


फप्पसुत घ्द 


इनके रखने या पहिरने के दोपों का निर्देश करते हुए भाष्यकार ने 
लिखा है कि प्रमाणातिरिक्त बस्त्रों फे रपने पर मार्गगमनकार्ले में भार बहन 
करना पड़ता है । 

भखण्ड, बहुमूल्य सूक्ष्म वस्त्रों को चोर-डाकू चुरा सकते है, या अन्य कोई 
भी असंपरमी छीन सकता है । 

एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर चुंगी वाले कर मांग सकते 
है, या वस्त्र छीन सकते हैं । 

श्रावक ऐसे वस्त्रों को साधु के समीप देखकर उनसे घृणा या उनकी 
निन्‍दा कर सकता हैं । 

इत्यादि कारणों से चारों ही प्रकार के कृत्स्तवस्त्र साधु-साध्वी को नहीं 
कल्पते हैं | किन्तु जो द्रव्य से जल्प प्रमाणोपेत हो, क्षेत्र ओर काल से सर्वेत्र 
सुलभ हो और भाव से जो राग-हं पजनक न हो, ऐसा वस्त्र ही उनको धारण 
करना चाहिए । 


सृत्र ८ 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा- 
अभिन्नाई वत्याईं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥९॥। 


निम्नेन्थों और निम्नेन्थियों को अभिन्न वस्त्रों का रखना था उपयोग करना 
नहीं कल्पता है । 


सूत्र १० 

कप्पह निःशंधाण वा निरगंधीण वा- 

भिन्नाईं व॒त्थाईं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥१०॥। 

किन्तु निम्नेल्थों और निग्न॑न्थियों को भिन्न वस्त्रों का रखना या उपयोग 
करना कल्पता है । 

विशेषार्थ--वस्त्र-उत्पादक ने जैसा छोटा या बड़ा वस्त्र बनाया है उसे 
अभिन्न, परिपूर्ण या अखण्ड कहते हैं । उस अखण्ड वस्त्र को रखना या पहिरना 
साधु या साध्वी के लिए कल्पनीय नहीं है। किन्तु भिन्न भर्थात्‌ थान में से 


फाड़कर गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ वस्त्र ही उन्हें पहिटना या समीप में 
रखना कल्पनीय है । 


४५ छेदसुत्ताणि 


प्रश्न--पूर्व सूत्र में कथित कृत्सस और इसमें कथित अभिन्न पद तो 
समान अर्थ वाले हैं, फिर यह पुनरुक्ति या पिष्टपेषण क्‍यों किया गया ? क्या 
यह सूत्र निरर्थक है ? 

उत्तर--यहपि कृत्स्त और अभिन्न शब्द पर्याय-वाचक हैं, तथापि यह सूत्र 
निरथ्थक नहीं है, क्योंकि भह कारण-विज्ञेप की अपेक्षा से कहा गया है । 

प्रश्त--वह कारण-विशेष क्‍या है ? 

उत्तर--यह सूत्र वस्चों की गणना और प्रमाण इन दो विशज्येपताओं को 
सूचित करता है, अर्थात्‌ साधु को कितने वस्त्र रखने चाहिए और उन बस्त्रों 
की लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण कितना होना चाहिए । 

प्रश्न--साधु कितने वस्त्र और कौन-कौन से वस्त्र रख सकता हैँ? 

उत्तर-- स्थविरकल्पी साधु चौदह प्रकार के वस्त्र रख. सकता है--पीन 
शाटक (चादर), एक चोलपट्टक, एक आसन, एक मुखवस्त्रिका, एक प्रमाजिका, 
पात्रों के अंचल तीन, भिक्षाधानी (झोली) एक, माण्डलिक वस्त्र एक, रजोहरण- 
दण्डावरक बस्त्र एक और जल-गालन वस्त्र एक । 

प्रश्न---जिनकल्पी साधु कितने और कौन-कौन से वस्त्र रख सकता है ? 

उत्तर--जितकल्पी साथ दो प्रकार के होते हैं--एक तो पाणिपात्र भोजी, 
जो भक्त-पात्र नहीं रखते हैं और हाथ में रखे हुए आहार को ग्रहण करते हैं । 

दूसरे प्रतिप्रह-[पात्र-) धारी, जो पात्रों में गोचरी लेते और खाते हैं । 

ये दोनों ही प्रकार के जिनकल्पी साधु भी दो प्रकार के होते हैं--एक तो 


सप्रावरण, जो ओढ़ने के वस्त्र रखते हैं और दूसरे अप्रावरण; जो ओढ़ने के 
वस्न्न नहीं रखते हैं । 

इनमें जो अध्रावरण और पाणिपात्र भोजी जिनकल्पी हैं. उनके रजोहरण 
और मुखवस्त्रिका--ये दो उपधि होती हैं । 

जो सप्रावरण पाणिपात्र भोजी हैं, उनके तीन, चार या पाँच प्रकार की 
उपधि होती है । 

तीन प्रकार की उपधि है--रजोहरण, मुखबस्नचिका और एक सूती वस्त्र | 

चार प्रकार की उपध्ि में उक्त तीन के साथ एक ऊनी बस्न्र । 


पाँच प्रकार की उपधि म॑ दो सूती वस्त्र और जानना चाहिए । 


फप्पसुस ७१ 


प्रतिग्रहधारी प्रावरण-रहिल जिनकलपी साधु के नौ प्रकार की उपधि 
होती है--१. पात्न, २. पान्र-बत्धक (पात् बाँधने का वस्त्र), हे. पात्र-स्थापन 
(जिस वस्प्र में पात्र रखे जाते है), ४. पात्र केसरिका (जिससे पात्र पौंछे जाते 
हैं), ५. पटलक (जिसे गोचरी के लिए 'भ्रमण करते समय पान्न के ऊपर रखते 
हैं), ६. रजस्त्राण (रज-धूलि से रक्षा के लिए पात्र का वेष्टन करने का वस्त्र), 
७. गोच्छक (पात्रों का प्रमार्जन करने के लिए प्रमार्जनी), ८. रजोहरण, 
और ६. मुखवस्त्रिका । 

जो प्रतिग्रहधारी और आवरण सहित जिनकल्‍पी होते हैं उनके उपर्युक्त 
नौ के साथ एक ओढ़ने का वस्त्र और अधिक होता है । 

जो दो ओढ़ने के वस्त्र रखते हैं उनके उक्त दस के साथ ग्यारह उपधि 
होती हैं और ओोढ़ने के तीन वस्त्र रखने वालों के वारह उपधि होती हैं | इस 
प्रकार जिनकल्पी साधुओं के अधिक से अधिक बारह उपधि तक हो सकती है। 


जिनकलपी साधु के उक्त बारह उपधि के साथ मात्रक (मुत्र-प्रश्रवण पात्र) 
और चौलपट्टक (कमर पर लपेटने का वस्त्र) ये दो मिलाकर चौदह उपधि 
होती हैं । 

वृहद्‌ (विशेष) चूणिकार लिखते हैं कि उत्सर्ग मार्ग तो यही है "कि जिन- 
कल्पी साधु को वस्त्र ओढ़ना ही नहीं चाहिए । किन्तु शीतकाल में जब शीतका 
कष्ट सहन करना सम्भव न रहे तव एक सूती वस्त्र रख सकता है। यदि 
उससे भी शीत का वचाव न हो सके तो एक ऊनी वस्त्र और रख सकता है। 
उससे भी जब किसी दु्बंल या रुग्ण साधु को शीत-सहन सम्भव न रहे, तब 
दो सूती और एक ऊनी ऐसे तीन वस्त्र रखने का विधान है। 

इस प्रकार बस्त्रों की संख्या और प्रमाण के प्रतिपादन के लिए प्रकृत 
सूत्र का निर्माण करना न निरर्थक है और न पुनरुक्त ही है। दोनों सूत्रों का 
सार यह है कि साधु किसी भी प्रकार के अखण्ड और अभिन्न वस्त्र को न 
समीप रखे और न॒पहिरिे-ओढ़ें ही । किन्तु गृहस्थ के द्वारा थान में से फाड़ 
करके दिये गये खण्डित और भिन्न वस्त्रों को ही ओढ़े-पहिरे भौर अपने समीप 
में रखे । 

उक्त दोनों सूत्रों की व्याख्या में निर्युक्ति, भाष्य एवं चूणिकार ने साधु 
और साध्वियों के लिए और भी अनेक ज्ञातव्य विपयों का एवं कर्तव्यों का 
विवेचन किया है, जिसे मूल ग्रन्थों से जानना चाहिए । 


७२ छेवसुत्ताणि 
अबग्रहानन्तकावग्रहपट्टकप्रकृतम्‌ 


सूत्र ११ 
तो कप्पद निग्गंथाणं- 
उग्यहणन्तगं वा उन्यहपट्ट्गं वा धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥११॥ 


अवग्रह्दानन्तक और अवग्रह पद्धकश्रकरण 
निर्ग्रत्थों कौ--- 
१. अबग्रहानन्तक--(भ्रुप्तांग को भावृत्त करने का वस्त्र), और 


२. अवग्नहपद्टक---(अवग्रहानस्तक को आवृत्त करने का वस्त्र) रखना 
या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता है ! 


सत्र १२ 

कप्पइ निरगंथीणं- 

उरगह॒णन्तगं वा उग्गहपद्टगगं था, घारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥१२॥। 

किन्तु नि्नन्थियों को-- 

१. अवग्रहानन्तक--(य्रुप्तांग आवृत्त करने का वस्त्र), और 

२. अवग्रहपद॒टक--(कटिप्रदेश से जानुपयेन्त पहना जाते वाला कच्छा- 
जांघिया) रखना या उसका उपयोग करना कल्पता है । 

विशेषाय्य--गुप्त अंग के ढकने वाले लंगोट या कौपीन को अवग्रहानन्तक 
कहते हैं और उसके भी ऊपर उसे आच्छादन करने वाले वसुन्र को अवग्रह 
पड्टक कहते हैं । 

प्रथम सूत्र में साधुओं के लिए इन दोनों का निपेध किया गया है भीर 
दूसरे सूत्र में साध्वियों के लिए इन दोनों के रखने और पहिरने का विधान 
किया गया है । 

यद्यपि सूत्र में उक्त दोनों के रखने का स्पष्ट निषेध है, तथापि भाष्यकार 
ने लिखा है कि यदि किसी साधु को भगन्दर, अर्श आदि रोग हो जाय तो 


उस्त अवस्था में अन्य बस्त्रों को रक्त-पूयसे बचाने के लिए साधु भवग्नह पट्टक 
रख सकता है । 


कप्पसुर्स ७३ 


साध्वियों को दोनों रखने का--पहिरने का, कारण महू है कि फऋतुकाल 
में साध्वियों के ओढ़ने-पहिरने के वस्त्र रक्त-रंजित न हों, अतः उस समग उक्त 
दोनों वस्त्रों को उपयोग में लाने और शेष काल में समीप रखने का विधान 
किया गया है । 
प्रशन--साध्वियों के लिए कितने वस्त्र्यात्रादि रसने का विधान है ? 
उत्तर--निर्युक्ति और भाप्यकार ने २५ प्रकार की उपधि के रखने का 
निर्देश किया है : 
उनके नाम इस प्रकार हैं--१. पात्र, २. पाम्रवन्ध, ३. परान्रस्थापन, 
४. पात्रकेसरिका, ५. पदलक, ६. रजस्प्राण, ७. गोच्छक, (पात्र प्रमाजंक) 
तीन प्रच्छादक वस्त्र (५-१०) ११. रजोहरण, १२. मुखवस्त्रिका, १३. मात्रका, 
१९. कमढक (चोलपट्टकस्थानीय वस्त्र, शाटिका), १५. अवग्नह्मनन्तक (गुह्मस्था- 
नाच्छकदक-लंगोटी), १६. अवग्रहपट्टक (लंगोटी के ऊपर कमर पर लपेटने 
का वस्त्र), १७. अद्धेसिक (आधी जाँघों को ढेंकने वाला जांधिया जैसा वस्त्र), 
१८. चलनिका (अर्घोसिक से बड़ा, घुटनों को भी ढेंकने वाला वस्त्र), १६. अम्य- 
न्तर निवर्सिनी (आधे घुटनों को ढँकने वाली), २०. वहिनिवसनी (पर की 
एड़ियों को ढेंकने वाली), २१. कंचुक (चोली), २२. ओपकक्षिकी (चोली के 
ऊपर वाँधी जाने वाली), २३. वैकक्षिकी (कंचुक और ओपकक्षिकी को ढेंकने 
बाली), २४. संघाटी (वसति में पहिरी जाने वाली) और २५. स्कन्धकरणी 
(कन्घे.पर डालने का वस्त्र) । इस प्रकार आयिकाओं के २५ उपधि या उप- 
करण होते हैं । 
भाष्यकार ने स्कन्धकेरणी के साथ रूपवती साध्वियों को कुब्ज-करणी रखने 
या बाँधने का भी विधान किया है। इसका अभिप्राय यह है कि झूपवती 
साध्वी को देखकर कामुक पुरुष चल-चित्त हो सकते हैं, अतः रूपवती साध्वी 
को विक्ृतरूपा बनाने के लिए पीठ पर वस्त्रों की एक पोटली रखकर बाँध देते 
हैँ जिससे कि वह कुबड़ी सी दिखने लगे । इसी कारण इस उपधि का नाम 
कुब्ज-करणी रखा गया है । 
इसके अतिरिक्त साधु और साध्वी कम से कम और अधिक से अधिक 
कितने वस्त्र-उपधि रख सकते हैं, भाष्यकार ने,इसका भी तथा अन्य अनेक 
ज्ञातव्य विषयों का तथा करणीय कार्यो का भी वर्णन किया है। वह सब 
विद्येप जिज्ञासुजनों को सभाष्य वृहत्कल्प सूत्र से जानना चाहिए । 


७४ छेद्सुत्ताणि 


निश्चाप्रकृतम्‌ 

घूत्र १३ 
.. निरंथीए ये गाहावइकुल॑ पिडवायपडियाए अणुष्पविद्वाए, चेलटू 
समुप्पज्जेज्जा, 

नो से कप्पइ अप्पणों निस्साए चेल॑' पडिग्गाहेत्तए । 

कप्पइ से पवक्तिणी-निस्साए चेल॑ पडिग्गाहित्तए । 

नो य से तत्थ पवक्तिणी सामाणा सिया 

जे से तत्यथ सामाणे आयरिए वा, उवज्ञाए वा, 

पवत्तए वा, थेरे वा; गणी वा, गणहरे वा, गणावच्छेदए वा, 

ज॑ च5न्च पुरओो कटदु विहरति 

कप्पइ से तन्नीसाए चेल॑ पडिग्गाहेत्तए ॥१३॥। 


निश्चाप्रकरण 


गृहस्थ के घर में आहार के लिए गई हुई तिग्न॑स्थी को यदि वस्त्र की 
आवश्यकता हो तो उसे अपनी निश्चा (“यह वस्त्र मैं अपने लिए ग्रहण कर 
रही हुँ/---इस संकल्प) से वस्त्र लेना नहीं कल्पता है । 

किन्तु प्रवतिनी की निश्चा (मैं यह वस्त्र प्रवरतिनी के चरणों में रख दूँगी, 
वह जिसे देना चाहेगी दे देगी । यदि वह न रखेगी तो मैं वापस तुम्हें लौढा 
दूंगी), से वस्त्र लेना कल्पता है । 

यदि वहाँ प्रवरतिती विद्यमान न हो तो जो आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक 
स्थविर, गणी, गणधर, गणावच्छेदक या जो गीतार्थ वहाँ विद्यमान हो उसकी 
निश्ना से वस्त्र लेना कल्पता है । 

विशेषार्थ-- यदि कोई साध्वी भक्त-पान लेने के लिए गृहस्थ के घर गई 
हो और उसके समीप अल्प वस्त्र होने से वस्त्र लेने की इच्छा उत्पन्न हो जाय 
ती उसे अपनी निश्चा से अर्थात्‌ यह वस्त्र मैं मेरे लिए ग्रहण कर रही हूँ' इस 
प्रकार के विचार से स्वाधीन होकर गृहस्थ से वस्त्र लेना नहीं कल्पता है । 
किन्तु वह प्रवतिनी की निश्चा से ग्रहण कर सकती है, अर्थात्‌ वह गृहस्थ से 
वस्त्र लेते समय स्पप्ट शब्दों में कहे कि "मैं प्रवतिनीकी निश्रा से इसे ग्रहण 
करती हूँ, यदि वे इसे स्वीकार कर मुझे या अन्य साध्वी को देंगी तो रखूँगी, 





१. चलाए । 


कप्पसु्त ७५ 


अन्यथा बापकों वापस लोटा दिया जायेगा । ऐसा वाहुकर हा वह गुहरु्यस से 
यस्प्र को ग्रहण कर सकती है, अन्यथा नहीं । यदि उसकी प्रवर्तिनी उपाश्रय 
में या उस ग्राम में न हों तो जो आचार्य या उपाध्याय आदि सूत्रोक्त साधुजन 
समीप में हों उनकी निश्ना से वह वस्त्न को ग्रहण करे । 

सूत्रोक्त आचाय आदि का स्वरूप इस प्रकार है : 

१. आचार्य--जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीय॑ इन पाचि आचारों 
का स्वयं पालन करें और अपने अधीन शिष्यों से पालन कराये, जो साधु संघ 
का स्वामी और संघ के अनुग्रह-निम्रह, सारण-वारण भौर धारण में कुशल 
हो, लोक-स्थिति का वेत्ता हो, जातिमानु आदि आठ सम्पदाओं से युक्त हो । 


२. उपाध्याय--जो स्वयं द्वादशांग श्रुत का अभ्यासी हो, अपने समीप 
आने वाले शिष्यों को प्रवचन पढ़ाता हो और धर्म का उपदेश देता हू । 

३. प्रवर्तक--जों संघ को आचार्य-उपदिपष्ट कार्यो में--तप, संयम, योग, 
वेयावृत्य, सेवा, शुक्षूपा, अध्ययन-अध्यापन आदि में संघ के साधुओं को उनके 
वलावल का विचार कर उन्हें प्रवर्तावि-नियुक्त करे । 

४. स्थविर--जो संयम-सम्बन्धी योगों में शिथिलता या खिन्नता का 
अनुभव करने वाले साधुओं को इस लोक और परलोक सम्बन्धी उपाय 
(अनिष्ट या दोप) दिखाकर उन्हें अपने कतंव्यों में स्थिर करे । 

५. गणी--जो कुछ साधुओं के गण का स्वामी होकर उनके साथ विचरे। 

८ 


६. गणधर--जों गण के सुख-दुःख की चिन्ता करे, उनके योग-क्षेम का 
विधायक हो । 


७. गणावच्छेदक---गणकी--साधुजनों के भकत-पान, स्थान औपधोपचार 
आदि की व्यवस्था करे । 

उक्त सातों पदवी धारकों के क्रम का निरूपण करते हुए वत्ताया ग्रया 
हैं कि साध्वी को गृहस्थ से स्वयं की निश्चा से वस्त्र नहीं लेना चाहिए, किन्तु 
अपनी प्रवर्तिनी की निश्वा से लेना चाहिए | यदि वह न हो तो संघ के आचार्य 
की निश्ना से लेवे । उनके अभाव में उपाध्याय की निश्चा से लेवे । इस प्रकार 
पूरव-पूर्व पद-धारकों के अभाव में उत्तर पद-धारकों की निश्ना से वस्त्र को 
लेवे । यदि उक्त पद-धारकों में से कोई भी समीप न हो तो जो और कोई 
गीतार्थ साधु हो, उसकी निश्चा से वस्त्र को लेवे । किन्तु साध्वी को गृहस्थ से 
स्वयं वस्त्र कभी नहीं लेना चाहिए । 


हे छेबसुत्ताणि 


त्रिकृत्स्नप्रकृतम्‌ 

धुत १४ 

निर्गंयस्स तप्पठमयाए संपन्चयमाणस्स 

कप्पद रघहरण-गोच्छग-पडिग्गहमायाए 

तिहि कसिर्णोह वत्थेष्हि आयाए संपव्यद्लए | 

से य पुब्बोवद्ठिए सिया, 

एवं से नो कप्पह रपहरण-गोच्छग-पडिग्गहमायाए 

तिहि कसिर्णेहि वत्थेहि आयाए संपव्बइत्तए । . 

कप्पड् से अहापरिग्गहियाई वत्थाईं गहाय- 

आयाए संपब्वद्चत्तए ॥१४।॥। 

शरिक्वत्स्तप्रकरण 

गृहवास त्यागकर सर्वप्रथम प्रश्नजित होने वाले निग्न॒त्थ को रजोहरण 
गोच्छक और पात्र तथा तीन अखण्ड बस्त्र अपने साथ लेकर प्रन्नजित होना 
कल्पता है । 

यदि वह पहले दीक्षित हो चुका हो तो उसे रजोहरण, गोच्छक और 
पात्र तथा तीन अखण्डवस्त्र लेकर प्रव्रजित होना नहीं कल्पता है, किन्तु यथा 
परिगृहीत वस्त्रों को लेकर आत्मभाव से प्रन्नजित होना कल्पता है । 

विशेषार्थ--इस सूत्र में लघु (अल्पकालिकी) दीक्षा और बृहद्‌ (याव- 
ज्जीवनकी) दीक्षा को ग्रहण करने वाले साधु के लिए बताया गया है कि 
वह किन-किन उपधियों को अपने साथ लेकर दीक्षा लेवे । 

जो सर्वप्रथम दीक्षित हो रहा है उसे अपने घर से या सगे-सम्बन्धियों 
के द्वारा दिये हुए रजोहरण, ग्रोच्छग (प्रमारजनिका या पात्रादि पोंछने का 
वस्त्र-खण्ड) और तीन कृत्स्न वस्त्र लेकर के आचाये के' समीप आकर दीक्षा 
लना चाहिए । 


एक हाथ चौड़े और चौवीस हाथ लम्बे थान को कृत्सन वस्त्र कहते हैं । 
इसका अर्थ यह हैं कि बह रजोहरण आदि तीन नवीन उपकरणों के साथ 


बहत्तर हाथ लम्बे तीन थान लेकर के दीक्षित होवे । इसके पश्चात्‌ जब उसकी 
बड़ी दीक्षा हो, या किसी ब्रत-विशेष में दुषण लग जाने पर यह किसी महांत्रत 


१ “अहापरिग्गहेहि वत्येहि आयाए” इति भाष्ये । 


फप्पसुत्तं हि 


की विराधना हो जाने पर पुनः दीक्षा के लिए भाचाये के संगयुख उपस्मित 
हो तो वह अपने पूर्व प्रतिगुद्दीत वस्म -यावादि मे सास ही दीक्षा ले सकता 
है, अर्थात्‌ पहले के वस्प॒-पात्रादि को छोड़कर नवीन बस्प्र-पराषादि के लाने 
की उसे आवश्यकता नहीं है । 


नवीन दीक्षा लेने वाल के लिए 'भाष्यकार ने बताया हे कि उगे दीक्ला 
लेने के पूर्व सर्वे श्रमण-संघ का (वस्प्र, पात्नादि से) सत्कार करना चाहिए । 
यदि इतना सामथ्यं न हो तो जिस गच्छ में दोक्षित होने बाला हो, उसका 
उक्त द्रव्यों से सत्कार करे । उसकी भी सामथ्ये न होने पर आचार्य उपाध्याग, 
प्रव्तक और संघाटक का वस्न-पात्रादि से सत्कार करे । 


इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह तीन कृल्न वस्त्र तो अपने 
लिए और चार कृत्स्त वस्त्र क्रणः आचाय॑े, उपाध्याय, प्रवतंक और संघाटक 
के लिए लेकर दीक्षा के लिए उपस्थित हो । यदि चार कृत्स्त वस्त्र लाने की 
सामथ्य त हो तो यथाशवित तीन, दो या एक ही वस्त्र लिकर के दीक्षित ही । 
यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो आचार्य ही उसे वस्त्र-पात्रादि देते हैं । 


छूत्र १० 
सिग्गंयीए णं तप्पढ्सपाएं संपव्वयभाणोए 
कप्पई रगहरण-गोच्छग-पडिग्गहमायाए 
चर्डाह कसिर्णोह चत्येहि आयाए संपब्वइत्तए । 
सा य पुव्वोव॒दिया सिया, 
एवं से नो कप्पड्ट रयहरण-गोच्छग-पडिग्गहमायाए 
चउहिं कसिणेहि वत्येहि आयाए संपव्वद्त्तए । 
कप्पह से अहापरिगहियाई वत्याई गहाय- 
आयाए संपव्वइत्तए 0१५४ 


गृहवास त्यागकर सर्वप्रथम प्रव्नजित होने वाली-निम्न॑न्थी को रजोहरण, 


ग्रोच्छक ओर पात्र तथा चार अखण्ड वस्त्र अपने साथ लेकर प्रव्नजित होना 
कल्पता है । 


यदि वह पहले दीक्षित हो चुकी हो तो उसे रजोहरण, गोच्छक और पाच 
तथा चार अखण्ड वस्त्र लेकर प्रव्नजित होना नहीं कल्पता है, 


के किन्तु यथा 
परियृहीत वस्त्रों को लेकर आत्मभाव से प्रब्रजित होना कल्पता है । 


छ्८ छेदसुत्ताणि 


विशेषा्थ--इस सूत्र का पूर्व सूत्र के समान ही सर्वे कथन जानना 
चाहिए । केवल इतना विशेष है कि नवीन दीक्षा लेने वाली साध्वी को चार 
या पाँच कृत्स्त वस्त्र लेकर प्रश्नजित होना चाहिए। (चूंणि और भाष्यकार) 
कहते हैं कि उक्त चार वस्त्र तो उसके अपने लिए हैं । इनके अतिरिक्त उसे 
चार या पाँच कृत्स्न वस्त्र आचार्य, उपाध्याय, प्रत्न॒तिनी, गणावच्छेदिनी और 
संघाटक साध्वी को देने के लिए लाना चाहिए । यदि शक्ति न हो तो अपनी 
शक्ति के अनुसार तीन, दो या एक लावे । यदि औरों को देंने की वात ती 
दूर रहे--अपने लिए भी उवत उपकरण बस्त्रादि लाने का सामथ्यं न हो तो 
आचार्य उसे उक्त उपकरणादि देवें । 


समचसरणप्रकृतस्‌ 
सूत्र १६ 
नो कप्पइ निग्गंयाण वा निग्गंथीण वा- 
पढमसमोसरणुद्देसपत्ताईं चेलाईं पडिगाहेत्तर ॥१६॥ 


समवसरणप्रकरण 


निप्नेन्थों और सिग्रनेन्थियों को प्रथम समवसरण में वस्त्र ग्रहण करना नहीं 
कल्पता है । 


सूत्र १७ 
कप्पड्ट निग्गंधाण वा निरगंथीण वा- | 
दोच्चसमोसरणुद्देसपत्ताईं चेलाइईं पडिगाहेत्तए ॥१७॥॥ 


किन्तु निर्ग्नन्धों ओर. निर्ग्नन्थियों को द्वितीय समवसरण में बस्न्न ग्रहण 
करना कल्पता है । 


विशेषार्थ--समवसरण शब्द का अर्थ है--सर्व ओर से आना चादपतुर्मास 
करने के लिए साधु और साष्वियाँ वर्षाकाल विताने के योग्य किसी एक स्थान 
पर आकर एकत्रित होते हैं, अतः उसे प्रथम समवसरण कहा जाता है और 
वर्षाकाल या चातुर्मास की समाप्ति के पश्चात्‌ के काल को द्वितीय समवसरण 
कहा जाता है । 

जिस स्थान पर साधु और साध्वियों का चातुर्मास करना निश्चित हुआ है 
उस क््वान पर आने के पश्चात्‌ पूरे वर्षाकाल तक अर्थात्‌ आपाढ़ शुक्ला 
पूर्णिमा से लेकर कातिक शुक्ला पूणिमा तक गृहस्थों से वस्त्र लेता नहीं 


रप्पसुत्त ७६ 
कल्पता हे । किन्तु वर्षाक्षाल बिताने के पश्चात्‌ दूसरे समवसरण में अर्थात्त 


मार्गज्ीष कृष्णा प्रतिपदा से लेकर आयपाड़ शुक्ला पूणिमा पर॑न्त आठ मास 
दा गीडजरल प्े-+ 


तक जिस देश और जिस काल में उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता हो--गृह॒स्थों 
स्लच्सलंओ 5 
सतलेसकेत हुं । 
ब्द्दा इकतर 3» रे देशामरसंक न-डने सका. परनर- हज फलक सज़ोड़रपण न 
इस सूत्र में पठित वस्त्र पद देशामसंक हूँ, अतः पात्र फलक, रजोहरण 


आदि जो-जो साध-स ग़वश्यक्त हैं, उन्हें वे चावर्मास के 
आदि जो-जो उपधि सापघ-साघ्वी के लिए लावश्यक हू, उन्‍्ह व चातुमास के 
सकते है. उसके पश्चात्‌ ले सकते हैं। इस विषय का नथा 


चातर्मास सम्बन्धी अन्य दिज्नद वर्णन निर्यत्ति और 
चातर्मास सम्बन्धी अन्य सभी ज्ञातव्य थातों का विश्द वर्णन निर्युक्ति झान 


यथा रत्नाधिक-वस्त्र-परिभाजन-प्रकृतम्‌ 
सूत्र पृ८ 
कप्पइ निर्गंयाण वा निरंगंयोण वा-- 
अहाराइणियाए चेलाईं पडिग्गाहित्तए ॥१८॥ 


यथा रत्नाधिक वन्त्र परिभाजन प्रकरण 


नि्नन्यों और निद्नन्यियों को (चारित्र) रत्न पर्याय के क्ष्म से वस्त्र-्य्रहण 
करना कल्पता हू । 


विशेषायं--रुत्त नाम चारित्र-पर्याय का है । 


चारित्र पर्याय जिस साधु या साध्वी की अघिक हो उसे रात्तिक 

रत्वाधिक कहते हैँ । जब कभी साधु या ज्ञाध्वी वस्चरों को गृहस्थ से लेवें तो 
उन्हें चारित्र-पर्याय की हीनाधिकता के क्रमानुसार ही बग्रहय करना चाहिए । 

बर्थात्‌ जो साध या साध्वी सदसे सघिक्त चारित्र पर्याय वाले हे, उन्हें सर्वप्रथम 
वस्त्र प्रदान करना चाहिए | तत्पश्चात्‌ उनसे कम चारित्र पर्याय वाले को और 
तदनन्तर उनसे कम चारित्र पर्याय वाले को देना चाहिए | यहाँ पर भी वस्त्र 
पद देशामर्भक है, अत: पात्रादि अन्‍य उपधियों को भी चारित्र-पर्याय की 
हीनाधिकता से लेना और देना चाहिए | क्‍योंकि व्युत्कम से देने या लेने में 

रत्नाधिकों का अधिनय, आशातना आदि होती है, जो कि साधु-मर्यादा के 
प्रतिकूल है । व्युत्कम से देने और लेने वाले साधु-साध्वियों घध्वियों के लिए भाष्यकार 
ने प्रायश्चिस का विधान किया है । 








छ० छेवसुत्ताणि 
यथारत्नाधिक दय्या-संस्तारक-परिभाजन-प्रकृतम्‌ 


सुन्न पर्द 
कप्पइ निग्गंधाण वा निर्गंथीण वा- 
अहारायणियाए सेज्जा-संथारए पडिग्गाहित्तए ॥१६।॥। 


यथा रत्नाधिक शब्या-संस्तारक-परिभाजन्त प्रकरण 


निम्न॑न्थों और निग्न॑न्थियों को (चारित्र) रत्न पर्याय के क्रम से शय्या 
संस्तारक ग्रहण करना कल्पता है । 


विशेषार्थ--शय्या नाम वसति या उपाश्रय का है। उसमें ठहरने पर 
साधुओं या साध्वियों के संस्तारक (सोने बैठने का बिस्तर या आसन) चारित्र- 
पर्याय की हीनाधिकता के क्रम से शय्या सेस्तारक ग्रहण करना चाहिए । 


निर्युक्ति और भाष्यकार ने यथारात्निक शय्या-संस्तारक का विधान 
करते हुए इतना और स्पष्ट किया है कि आचारये, उपाध्याय और प्रवर्तक इन 
तीन गृरुजनों की क्रमशः शब्या-संस्तारक के पश्चात्‌ जो ज्ञानादि सम्पदा को 
प्राप्त करने के लिए अन्य गण से साधु आया हुआ है, उसके शब्या संस्तर को 
स्थान देना चाहिए। तत्पश्चात्‌ ग्लान (रुप्ण) साधु को, तत्मश्चातू अल्प 
उपध्ति (वस्त्र) वाले साधु को, तत्पश्चात्‌ क्षषक (कर्मक्षयार्थ उ्यत) साधु को, 
तदनन्तर अपावृत्त (जिसने रातभर बस्त्र नहीं ओढ़ने का अभिग्नह्‌ लिया है 
ऐसे) साधु को, तदनन्तर स्थविर को (जो कि शास्त्राभ्यास से या आयु से वृद्ध 
हो) तदनन्तर गणी, गणधर, गणावच्छेदक और अन्य साधुओं को शब्या-संस्तर 
के लिए स्थान ग्रहण करना चाहिए । 


यहाँ इतना और विशेष बताया गया है कि क्षुल्लक (नव दीक्षित या 


अल्प आयु वाले) साधु को रत्ताधिक साधु के समीप सोने का स्थान देना 
चाहिए जो रात में उसकी सार-सम्भाल कर सके । 


इसी प्रकार वैयावृत्य करने वाले साध्ठु को ग्लान साधु के समीप स्थान 
देता चाहिए । जिससे कि बह रोगी साधु की यथासमय परिचर्या कर सके । 

तथा शास्त्राभ्यास करने वाले श्षैक्ष साधु को उपाध्याय आदि जिसके 
समीप वह अध्ययन करता हो उसे स्थान देना चाहिए जिससे कि वह जागरण 
काल में अपने पाठ-परिवतंनादि करते समय उनसे साहाय्य प्राप्त कर सके । 


कप्पसुत्त पर 
कृतिफरम प्रकृतम्‌ 


सूत्र २० 
कप्पहु निग्गंयाण वा निग्गंयीण चा--- 
अहारायणियाए किदकम्मं फरेत्तए ॥२०॥ 


कृतिकर्म प्रकरण 
निग्न॑ न्‍्थों और निग्न॑न्थियों को (चारित्र) रत्त-पर्याय के क्रम से वन्‍्दन 
करना कलल्‍्पता है 
विशेषार्थ--प्रात: सायंकाल आदि समयों में प्रतिक्रमण आदि के अवसर 
पर गुरु एवं रत्नाधिकों का जो विनय, वन्दन, आदि किया जाता है, उसे कृति 
कम कहते हैं 


इसके दो भेद हैं--अभ्युत्यान और वन्दनक । 

आचार्य, उपाध्याय आदि गुरुजनों को एवं जो दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ हैं, 
उनके गमन-आगमन काल में उठकर खड़े होना अभ्युत्यान परिकर्म है । 

प्रातःकाल, सायंकाल एवं प्रतिक्रमण करते समय तथा किसी प्रश्न आदि 
के पूछते समय गुरुजनों को वन्‍्दना करना, हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजली 
लगाकर नमस्कार आदि करना वन्दनक कृतिकर्म है । 

भाष्यकार ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि यथाजात वालक के 
समान सरल (निष्कपट) भाव से प्रतिक्रमण के पूवे और अच्त सें नमस्कार 
करना और प्रत्येक दिणा में तीन-नीन आवते करते हुए मस्तक से पंचांग 
नमस्कार करना चाहिए । 

दोनों हाथों को जोड़कर प्रदक्षिणा क्रम से घुमाने को 'आवर्त' कहते हैं ! 

मन, वचन, काय की जुद्धिपूर्वक अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए ये आवर्त 
किये जाते 


रों दिशाओं में करने का अभिप्राय यह है कि उस-उस दिशा में जहाँ 
पर जो भी पंचपरमेप्ठी, गुरुजन एवं रत्ताधिक साधु «विद्यमान हैं, उन्हें 


न्हें भी 
हर 
मैं त्रियोग की शुद्धि एवं भक्ति से वन्दन एवं नमस्कार करता हैं। इस प्रकार 


गुरुजनों के समीप आने पर साधु और साध्वियों को दीक्षापर्याय के अनुसार 
उनकी ग्रथोचित वन्दना आदि क्रतिकर्म करना चाहिए । 


इस कृृतिकर्म के विपय में सम्प्रदाय-भेद से अनेक प्रकार की व्याख्याएँ 


<' 


दर छेदसुत्ताणि 


उपलब्ध हैं सो उन्हें जानकर सम्प्रदाय के अनुसार यथारत्नाधिक का कृतिकर्म 
करना आवश्यक बताया गया है। भाष्यकार ने कृतिकर्म के ३२ दोषों का भी 
विशद वर्णन किया है और अन्त में लिखा है कि इन सब दोपों से रहित हो 
कृतिकर्म करना चाहिए, अन्यथा वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है। 


अन्तरग्रहस्थानादिप्रकृतम्‌ 
सूत्र २१ 
तो कप्पइ्ट निरणंथाण वा सिर्ंथोण बा--- 
अंतरगिहंसि आसइत्तए वा, चिद्दित्तरु बा, निसीइत्तए वा, तुयद्टत्तए वा, 
निहाइत्तए वा, पयलाइत्तए वा, 
असण्ण वा, पाणं वा, खाइम॑ व, साइमं वा आहारमाहारेत्तए, 
उच्चारं वा पासवर्ण वा खेलं वा सिंघाणं चा परिद्ुवेत्तए, 
सज्ञावं वा करित्तए, झाणं वा झाइत्तए, 
फाउसग्ग वा करित्तए ठाणं वा ठाइत्तए । 
अहू पुण एवं जाणिज्जा--- 
चाहिए, जराजुण्णे, तवस्सी, दुब्बले, किलंते 
मुच्छेंज्ज वा, पवडेज्ज वा 
एवं से कप्पइ अंतरगिहंसि आसदइतक्तए वा जाब-- 
ठार्ण वा ठाइत्तए ॥२१॥ 


अन्तर गृहस्थानादि प्रकरण 


निग्न न्‍्थों और निग्न॑न्थियों को गृहस्थ के घर में या दो घरों के मध्य में 
ठहरना, बेठना यावत्‌ खड़े होकर कायोत्सगें करना नहीं कल्पता है । 

यदि वह यह जाने कि---मैं व्याधि-ग्रस्त, जरा-जीणं, तपस्वी या दुबंल हूँ। 

अथवा (भिक्षाठन से) क्लान्त होकर मृूछित हो जाए या गिर पड़े तो 
उसे गृहस्थ के घर में या दो घरों के मध्य में ठहरना यावत्रु कायोत्सर्ग कर 
स्थित होना कल्पता है । 


विशेषार्थ --भाष्यकार ने सूत्र-पठित गृहान्तर के दो प्रकार बताये हैं-- 
सद्भाव गृहान्तर और असदुभाव गृहान्तर ) 

दो घरों के मध्यवर्ती भाग को सदुमावगृहान्तर' कहते हैं और घर को 
एक पाश्वें, पुरोहड (द्वार के आगे का भाग) आँगन या घर का मध्य भाग है 


कप्पसु् घर 


उसे अमसदुभावगृहान्तर' कहते है.। भिक्षाव निकले हुए साधु को ऐसे दोनों ही 
: प्रकार के गृहान्तरों में ठहरना, बैठना आदि सूनरोक्त कार्य नहीं करना चाहिए 
क्योंकि ऐसे स्थानों पर उक्त कार्य करने से गृहर्थों को नाना प्रकार की घंकाएँ 
उत्पन्न हो सकती है । यह उत्सगं मार्ग है । 

अपवाद रूप में बताबा गया है कि यदि कोई साधु रोगी हो, अतिदबृद्ध 
हो, तपस्या से जज॑रित या दुर्बल हो. या मूर्र्छा आ जाय, या गिर पड़ने की 
सम्भावना हो तो वह कुछ क्षण के लिए उक्त दोनों प्रकार के गृहान्तरों में 
ठहर सकता है । 


सूत्र-पठित इस अपवाद का आश्रय करके भाष्यकार ने कुछ भौर भी 
कारण उठहरने के बताये हैं । जैसे किसी रोगी के लिए औपधि लेने के लिए किसी 
घर में कोई साधु जावे और औपधिन्दाता घर में बाहर हो, उमर समय घर वाले 
कहें--कुछ समय ठहरिये, औपधिदाता आने ही वाले हैं, अथवा घर में प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ पानी वरसने लगे, या उसी समय मार्ग से राजा आदि की 
सवारी या किसी की बारात आदि निकलने लगे तो उक्त कारणों की निवृत्ति 
तक साधु सूत्र-प्रतिपादित कार्यो को नहीं करता हुआ गतनापूर्वक, विकथा 
आदि नहीं करता हुआ अर्थात्‌ मौन रहकर ठहर सकता है । 


अन्तरभुहाख्यानादिप्रकृतस्‌ 
छूत्र २२ 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अंतरगिहूंसि जाव--- 
चठगाहं वा पंचगाहं वा आइक्खित्तए वा, विभावित्तए वा, 
किट्दित्तए वा, परवेइत्तए वा 
नश्नत्थ एगनाएण वा एगवागरणेण वा 
एगगाहाए वा एगसिलोएण वा, 
सेवि य ठिच्चा, नो चेव ण॑ अट्टिच्चा ७२२ 


अन्तर गृहाख्यानादि प्रकरण 
निग्न॑न्थों और निग्न॑ न्यियों को गृहस्थ के घर में या दो घरों के मध्य में 
चार यथा पाँच गाथाओं का आख्यान (उच्चारण करना) विभावन (पदच्छेद 


करना) उत्कीतेन (सूत्रार्थ का कथन) या प्रवेदन (धर्माचरण का फल कथन) 
करना नहीं कल्पता है । 


घ४ छेदसुत्ताणि 


(यदि किसी की उत्कट जिज्ञासा हो तो) केवल एक उदाहरण, एक 
प्रषनोत्तर, एक गाथा या एक श्लोक का आख्यान यावत्‌ प्रवेदद करता 
कल्पता है । 

वह भी एक स्थान पर स्थित होकर, अस्थिरता से नहीं | 

विशेषार्थ--उत्सर्ग मार्ग तो यही है कि गौचरी के लिए गया हुआ साथ 
या साध्वी दो घरों के वीच में या किसी गृहस्थ के घर के द्वोर आगे या 
भीतर आँगन आदि में खड़ा होकर गाथा-श्लोक आदि का उच्चारण ही 
न करे। 

भाष्यकार ने इसका कारण बताया है कि जहाँ पर साधु खड़ा होगा 
वहाँ से यदि किसी की कोई वस्तु चोरी चली जायेगी तो उसका स्वामी यह 
लांछत लगा सकता है कि यहाँ पर अमुक साधु या साध्वी खड़े रहे थे अतः 
वे ही मेरी अभ्रुक वस्तु ले गये हैं, इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त किसी यृहस्थ को अशुद्ध गाथा बोलते हुए सुनकर यदि साध 
कहे कि तुमने तो इस गाथा का अशुद्ध उच्चारण किया है या तुमने अध्यूरी गाथा 
वोली है, पट्टी लाओ मैं पुरी लिखकर बताता हूँ, तुमने तो केवल अक्षर ही 
रटे हैं, अर्थ नहीं जानते हो, इत्यादि बोलते हुए जो वहाँ आश्षेफ-व्याक्षेप में 
समय व्यतीत होता है उससे उसके साथी, साधु जो कि एक मण्डली में वैठकर 
भोजन करते हैं, वे प्रतीक्षा करते रहेंगे, अतः उनके यथासमय भोजन ने कर 
सकने से बह अन्तराय का भागी होता है, दूसरे यदि वह किसी रोगी साधु से 
यह कहकर आया है कि आज मैं तुम्हारे लिए योग्य भक्त पान लाऊँगा, फिर 
वाद-विवाद में पड़कर समय पर वापस नहीं पहुँच सकने से बहू भूख-प्यास 
से पीड़ित होकर और अधिक संताप को प्राप्त होगा, इत्यादि कारणों से 
गौचरी को गये हुए साक्षु और साध्वी को कहीं भी ठहर कर ग्राथाओं का 
उच्चारणादि नहीं करना चाहिए अन्यथा वह चतुर्लघु से लेकर यथासम्भव 
अनेक प्रायशि्चित्तों का पाचर होगा । 

अपवाद रूप में यह बताया गया है कि यदि कोई जिज्ञासु ग्रौचरी को 
गये साधु या साध्वी से पूछे कि धर्म का लक्षण क्‍या है ? तब वह “अह्विस्ता 
लक्षण धर्म है! इतनी मात्र आधी गाथा से संक्षिप्त उत्तर देवे । 

यदि कोई पुनः पूछे कि धर्म की कुछ व्याख्या कीजिए । तब इतना 
मात्र कहे कि जो वात तुम अपने लिए इष्ट या अनिष्ट मानते हो वह 

दूसरे के लिए भो बसी हो समझो, वस इतना ही जैन शासन का सार है । 


कप्पसुस घर 


यदि जिज्ञासु उक्त कयन की पुष्टि में कोई प्रमाण पूछे तो उक्त अय- 
द्योतक एक गाया या दो गाधा' को कहे । वह भी खड़ा-खड़ा ही कहे, 


बैठकर नहीं । अधिक से अधिक वह चार या पाँच गाथा या श्लोकों का 
उच्चारण करे, अधिक का नहीं । अन्यथा उपर्युक्त कारणों से प्रायश्चित्त का 
भागी होगा । 

सूत्र २३ 


तो कप्पइ निग्गंधाण वा निरगंबोण वा अंतरगिहृंसि, 
इमाइं पंच मह॒व्वयाईं सभावणाइं, आइक्खित्तए वा, 
विभादित्तए दा, किंट्ठित्तए वा पवेइत्तए वा, 
नन्नत्य एमनाएण वा ज्ञाव--एगसिलोएण वा, 
से वि य ठिच्चा, नो चेद ण॑ अद्विच्चा ४२३॥ 


निम्न॑ न्‍थों और निम्न स्वियों का गृहस््व के घर में या दो घरों के मध्य में 
भावना सहित इन पाँच महाब्रतों का उच्चारण यावत््‌ महान्रताचरण का फल 
कथन करना नहीं कल्पता है । 

(यदि किसी की उत्कट जिज्ञासा हो तो) केवल एक उदाहरण, एक 
प्रश्नोत्तर, एक गाथा था एक इश्लोक का आल्यान यावत्‌ प्रवेदन करना 
कल्पता है । 

वह भी एक स्थान पर स्थित होकर, अस्थिरता से नहीं | 

विशेषार्थ--पूर्व सूत्र में किसी के द्वारा पूछे जाने पर -अधिक से अधिक 
गाथा या श्लोक रूप में ग्रथित या रचित चार या पाँच पद्चों के उच्चारण का 

- निर्देश किया गया था । प्रस्तुत सूत्र में प्रथित या अग्रथित अर्थात्‌ पद्य या गद्य 
रूप से उनके विश्येप कथन का निर्देश किया गया है कि साधु और साध्वियों 
को गृहान्तर में पाँचों महाद्तों का उनकी भावनाजं के साथ आाज्यान (मूल 
पाठ का उच्चारण), विभावन (अर्थ का प्रतिपादन), कीर्तेत (लौकिक लामों का 
१ टिप्पणो--१. सब्वारंभ--परिग्गहणिक्लेवों सब्वभृतसमया य | 
५ आकेन्गहण--तमाहाणया य जह एत्तिजो मोक्ष्ो ॥ 
२. सब्वभूतप्पनूत्तस्स सम्म॑ भूताईं पासओ | 
पिहियासवस्स दंतस्स पावं कम्मं न वंधई ॥ 
(ूहू० भमा० ४ गा० ४५८४-८६) 


पद * छेदसुत्ताणि 


वर्णन करना) और प्रवेदन (स्वर्ग मोक्षादि पारलौकिक फल का प्रकट करता) 
नहीं कल्पता है । 

भाष्यकार ने इसका कारण बताते हुए लिखा है कि यदि साधु महंत्रतों 
का विस्तार से उपदेश करने लग जाय और उसे सुनने वाली गर्भिणी स्त्री जब 
तक वहाँ बैठी रहती है तब तक गर्भस्थ जीव के आहार पान के निरोध से यदि 
उसका विनाश हो जाय तो वह उपदेष्टा उसकी हिंसा का भागी होता है । 

अथवा उसी समय कोई घर की स्त्री दीर्घशंका निवारणार्थ चली जातें 
और उससे द्वंप रखने वाली उसकी सौत या अन्य विद्दे पिणी स्त्री उसके वच्चे 
को मार के साधु या साध्वी के सम्मुख लाकर पटक दे और चिल्लाने 
लगे कि इस साधु ने इसको मार डाला है। ऐसे अवसर पर लोगों को ब्राण- 
घात करने की आशंका हो सकती है। इसी प्रकार कभी किसी के' पूछने पर 
साधु ने कहा हो कि उसे गृहस्थ के घर पर उपदेश देना नहीं कल्पता है, पीछे 
किसी के यहाँ उपदेश देवें तो मृपावाद का भी दोप लगता है । 

साधु के उपदेश-काल में घर की दासी अवसर पाकर किसी आभूपणादि 
को चुरा ले जाय, पीछे साधु के चले जाने पर. गृहस्वामी उस पर चोरी का 
दोप लगावे । 

किसी स्त्री का पति विदेश गया हो और वह उपदेश सुनने के छल से 
कुछ देर साधु को ठहरा करके मैथुन-सेवन की प्रार्थना करे और साधु का चित्त 
चल-विचल हो जाय, बह रुत्री अच्छे वस्त्र-पान्रादि देने का प्रलोभन देकर 
साधु को प्रलोभित करे, इत्यादि कारणों से साधु के महात्रतों में ही दोष 
लगता हैँ, अतः भगवान ने गृहस्थ के घर पर पांचों महात्नतों के आख्यान, 
विभावनादि का निषेध किया है। यदि कभी कोई रुग्ण-जिज्ञासु महात्नतों के 
स्वरूप आदि के बिपय में पूछे तो एक हृष्टान्त से, या जिस महात्रत के 
विपय में पुछे, उसके उत्तर से, या एक गाथा से या एक एलोक से अधिक ते 
कहे । वह भी खड़े-खड़े ही कहना चाहिए, बैठकर नहीं | अन्यथा वह प्रायश्चित्त 
का भागी होता है । 


शब्या-संस्तारक-प्रकृतस्‌ 
सत्र २४ 


नो कप्पइ निग्गंयाण वा निर्गंयीण वा पाडिहारियं सागारिसंत्य सेज्जा- 
संयारयं आयाए अपडिह॒दुदु संपब्वइत्तए २४॥। 


फप्पसुत्तं घ७ 


शय्या संस्तारक प्रकरण 


प्रातिहारिक शय्या संस्तारक जो ग्रहण किया है उसे कार्य समाप्त होने 
पर स्वामी को सौंपे विना ग्रामान्तर गमन करना निमग्नेन्थों और निम्न॑न्थियों को 
नहीं कल्पता है । 

विशेषार्थ--साधु के सर्वाग शरीर-प्रमाण पीठ-फलक-तृण आदि को शस्या 
कहते हैं और अढ़ाई हाथ प्रमाण वाले पीठ-फलक-तृण आदि को संस्तारक 
कहते हैं । 

जो शय्या संस्तारक गृहस्थ के घर से वापस लौटाने की कहकर लाये 
जाते हैं उन्हें प्रातिहारिक कहते है । साधु जब किसी ग्राम में पहुँचता है तो 
अपने योग्य शय्या संस्तारक गृहस्थ के घर से वापस सौंपने की कहके माँग 
कर लाता है। वह शय्या-संस्तारक गृहस्थ को वापस सौंपे बिना ग्रामान्तर 
को जाना साधु या साध्वी के लिए योग्य नहीं है। यदि वह जाता है तो 
प्रायश्चित्त का पात्र होता है 

यहाँ शय्या-संस्तारक पद उपलक्षण रूप है अतः वापस सॉंपने की कह 
कर जो भी वस्तु गृहस्थ के घर से साधु और साध्वी लावे उसे वापस सौंप 
करके ही अन्यत्र विहार करना चाहिए । 


सूत्र २५ 

नो कप्पइई निग्गंथाण वा निग्गंथीण बा--- 

पाडिहारियं सागारियसंतियं सेज्जासंथारयं आयाए 

अविकरणं कद्टु संपव्वइत्तए ॥२५॥ 

सागारिक का शय्या संस्तारक जो ग्रहण किया है उसे कार्य समाप्त होने 
प्र अविकरण' रखकर ग्रामान्तर गमन करना निग्न॒न्थों और निम्न न्थियों को 
नहीं कल्पता है । 


सुत्र २६ 

कप्पइ निग्गंथाणं वा निग्गंयीण बाू-- 

पाडिहारियं सागारियसंतियं सेज्ज|संथारयं आयाए 

विगरणं कदट्दु संपव्वइत्तए ॥२६॥ 

किन्तु सागारिक का शय्या संस्तारक जो ग्रहण किया है, उसे कार्य 
समाप्त होने पर 'विकरण” करके ग्रामान्तर गमन करना निग्न॑न्थों और 
निग्न न्थियों को कल्पता है । 


पप छेदसुत्ताणि 


विशेषार्थ -यूृहस्थ के बर से शबय्या संस्तारक आदि लाते समय वें जहाँ 
पर और जिस प्रकार से रखे थे, उन्हें उसी प्रकार से रखकर सौंपने को 
“विकरण' कहते हैं । 

यदि उसी स्थान पर और उसी प्रकार से न रखकर सौंपे जावें तो इसे 
अविकरण' कहते हैं । 

इस सूत्र द्वारा यह निर्देश किया गया है कि शब्या-संस्तारक आदि लाते 
समय जहाँ जैसे रखे थे, जाते समय उन्हें उसी स्थान पर और उसी प्रकार 
से रखे और स्वामी को सौंपकर ग्रामान्तर को विहार करे । - अन्यथा वह साधु 
या साध्वी प्रायश्चित का पात्र होता है । 


सूत्र २७ 
इह खलु निग्गंथाण वा निरगंथोण बा्‌--- 
पाडिहारिए सागारियसंतिए सेज्जासंथारए विप्पणसेज्जा', 
से य अणुगवेसियव्वे सिया, 
से य अणुगवेसमाणे लभेज्जा 
तस्लेव पडिदायव्वे सिया । 
से य अणुगवेसमाणे नो लभेज्जा 
एवं से कप्पइ दोच्चंषि उनगहं अणण्णवेत्ता 
परिहारं परिहरित्तए ॥२७॥ 


प्रातिहारिक या सागारिक का शय्या संस्तारक यदि गुम हो जाय तो 
निग्र न्‍थों और निम्न न्थियों को उसका अन्वेषण करना चाहिए । 

अन्वेषण करने पर कदाचित्‌ (शय्या-संस्तारक) मिल जाय तो जिसका हो 
उसी को देना चाहिए ! 

अन्वेषण करने पर कदाचित्‌ न मिले तो दूसरा शब्या-संस्तारक सागारिक 
दे उसकी दूसरी बार आज्ञा लेकर उपयोग में लेना कल्पता है । 

अन्वेषण करने पर वह विनष्ट शय्या संस्तारक सागारिक को मिल जाय 
तो (निग्न॑न्थों और निग्रंन्यियों को) उसको भी दूसरी वार आज्ञा लेकर 
उपयोग में लेना कल्पता है । 

विशेषार्थ---निर्युक्तिकार ने बताया है कि साधु गृहस्थ के घर से जो 


१ परिभट्केसिया । 


कप्पसुत्तं छह 


भी शय्या-संस्तारक आदि माँग कर लावे उसकी सावधानी से रक्षा के लिए 
कभी उपाश्रय को सूना न छोड़े । गोचरी आदि के लिए बाहर जाने पर 
किसी ने किसी को उपाश्रय की रक्षा के लिए नियुक्त कर जावे । फिर भी 
कायिकी बाधा के निवारणार्थ यदि उसके इधर-उधर होने पर या पठन- 
पाठनादि में चित्त संलग्न होने पर आँख वचाकर कोई ले जाय, अथवा गुृहस्थ 
के घर से लाते समय या वापस देते समय ही कोई हाथ से छीनकर भाग 
जाय, या उसे धूप देने के लिए वाहर डालने पर उठा ले जाय, इत्यादि किसी 
भी कारण से वह नप्ट हो जाय तो साधु उसकी तत्काल गवेषणा करे। 
अन्वेषण करते हुए यदि ले जाने वाला मिल जावे तो उससे उसे देने के लिए 
कहें--हे भद्र ! यह आप जैसे भले मनुष्य से माँग कर मैं लाया हूँ, यदि ज्ञात 
या अज्ञात रूप से आप ले आये हैं तो हमें वापस देवें । उसके नहीं देने के भाव 
दिखने पर धामिक कथा कहकर उसे देने के लिए सरल परिणामी भी बनावे । 


यदि फिर भी देने के लिए उद्यत न हो तो उसे पारितोपिक आदि दिलाने 
की बात कहे । 


ग्रदि वह राज्याधप्रिकारी हो और माँगने पर भी न दे तो उसके लिए 
मंत्र या निरमित्त का प्रयोग करे | इस प्रकार जैसे भी साधु-चर्योचित उपायों 
से सम्भव हो उसे वापस लाने का प्रयत्न करे। 

यदि फिर भी वह न देवे तो ऊपर के अधिकारियों तक सूचना भेजकर 
वापस मेंगाने का प्रयत्न करें। फिर भी नहीं मिलने पर या ले जाने वाले का 
पता नहीं चलन पर जिस गृहस्थ के यहाँ से वह्‌ शय्यरा-संस्तारकादि लाया 
गया है उसको उसके अपहरण की बात कहे । 

यदि वह किसी प्रकार से उस वापस ले आवे तो उसकी दूसरी बार 
याचना करके लावे । यदि उसे भी वह न मिले तो दूसरे शब्या संस्तारक की 
याचना करे | ह 

यदि वह साधु ऐसा नहीं करता है तो प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 

अन्त में, भाष्यकार ने यह भी लिखा है कि शब्यान्संस्तारक का स्वामी 
राजा के द्वारा देश से निकाल दिया गया हो, या वह अपने कुटुम्ब-परिवार को 
लेकर अन्यन्न चला गया हो, अथवा कालगन हो गया हो, अथवा सोग, बृद्धा- 
बस्था भादि के कारण साथ स्वयं गवेषणा करने में असम हो, था एसी प्रकार 
का और कोई कारण जा जाय सो वैसी भवरथा मे साथ प्रायश्चिस का भागी 


नहीं ऐोता है । 


8० छेब्सुत्ताणि 


अवग्रहप्रकृतम्‌ 


सूत्र २८ 
जहिवसं च ण॑ समणा निग्गंथा सेज्जासंथारयं विप्पजहंति 
तह्दिवर्स च णं अवरे समणा निग्गंथा ह॒व्वमागच्छेज्जा, 
स उत्ेव ओरगहंस्स पुब्बाणुन्नचणा चिंट्ठइ 
अहालंदमवि उरगहे ॥॥२८॥। 


अवग्रह प्रकरण 


जिस दित श्रमण-निग्न स्थ णश्या-संस्तारक छोड़कर विहार कर दें और 
उसी दिन या उसी समय दूसरे श्रमण-निग्नन्थ आ जावें तो पूर्व गृहीत आज्ञा 
से शय्या-संस्तारक ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अवग्रह 'यथालन्दकाल' की 
होता है । 

विशेषार्थ--जिस उपाश्रय में साधु मासकल्प या बपकिल्प तक की आज्ञा 
लेकर रहे हैं, वे जिस दिन अन्यत्र विहार करें और उसी दिन अन्य साधु उस्त 
उपाश्षय में ठहरने के लिए आ जावें तो वे 'यथालन्दकाल' तक उपाश्षय के 
स्वामी को आज्ञा लिए बिना ठहर सकते हैं, उनके लिए उतने काल तक पूर्व 
में रहने वाले साधुओं के द्वारा गृहीत अवग्रह ही माना जायेगा। 

यथालन्दकाल की सीमा गीले हाथ की रेखा सूखे--जितने समय से 
लेकर यद्यपि पाँच दिन तक की मानी गयी है, तथापि यहाँ पर निर्युक्तिकार ने 
यथालन्दकाल का भर्यादा के सम्बन्ध में कुछ विशेष कहा है, यथा-पू्व में 
रहने वाले साधु जिस दिन जितने समय पर जावें उस समय से लगाकर दुसरे 
दिन के उसी समय तक अर्थात्‌ आठ पहर या तीस मुहूर्त का यथालन्दकाल' 
कहा है । 

कुछ आचाय 'यथालन्दकाल' की सीमा जिस दिन साधु जावें उस पूरे दिन 
का कहते हूँ, अतः रात में विना अवग्रह लिए ठहरना नहीं कल्पता है ! 


डुठ आचाय कहते हूँ कि उक्त उपाश्रय में पु्व-स्थित साधुओं के चले 
जान पर नग्य आय साधु एक अहोराच्र बिना अवग्रह के ठहर सकते हैं अर्थात्‌ 
उनके मत सर दूर्व अवग्नह की मर्यादा एक अहोरात्र है दूसरे दिन सूर्योदय होने 
पर अवग्नह समाप्त ही जाता है। किन्तु निर्युक्तिकार ने इन दोनों ही 
फाल-मयादाओ का अनादेश (स्वीकृत नहीं किया) कहा है । 


फप्पसुत्त €१ 


सूत्न रद 

अत्थि या इत्थ केइ उवस्सयपरियावन्नए 

अचित्ते परिहरणारिहे स चेव उग्गहस्स 

पुच्वाणुन्ननवणा चिट्ठइ, अहालंदमबि उरगहे ॥॥२६॥। 

यदि उस उपाश्रय में श्रमण निम्न स्थ उपयोग योग्य अचित्त पदार्थ विस्मृत्त 
हो गए हों या छोड़ गये हों तो (नवागन्तुक श्रमण) पूव॑गृहीत आज्ञा से ग्रहण 
कर सकते हैँ, क्योंकि अवग्रह यथालन्दकाल' का होता है । 

विशेषार्थ--निर्यु क्तिकार ने 'उपाश्य-पर्यापन्न' की व्याख्या तीन प्रकार से 
। 

प्रथम प्रकार में तो जिस उपाश्रय को छोड़कर साधुजन अन्यत्र विहार कर 
गये हों, वहाँ पर वे कोई शब्या-संस्तारक, वस्त्र या भक्त-्पान की कोई अचित 
वस्तु भूल गये हों, तो शब्या-संस्तारक आदि त्रसादिजीबों से रहिन हों तो 
नवीन आये हुए साधु उसे अपने काम में ले सकते हैं, क्योंकि के पूर्व प्ताधुओं के 
द्वारा गृहस्थ से याचना करके लाये हुए 

श्यान्सस्तारक के क्षतिरिक्त यदि वहाँ कोई वस्त्र पड़ा हुआ हो तो उसे 
किसी सुरक्षित स्थान पर रख देवे और तीन दिन तक उसके लेने वाले स्वामी 
के आने की प्रतीक्षा करे। यद्धि वह त्तीन दिन तक न आवबे और वह किसी 
रोगी साधु के लिए आवश्यक हो तो ले सकते हैं । 

यदि आमन्‍्तुकागार में भक्त-पान की कोई अचित्त (प्रासुक) वस्तु रखी 
मिले तो उसे सुरक्षित रखकर अपरान्हर काल तक उसे लेने को आने वाले साथ 
की प्रतीक्षा करे । यदि वह न आवे तो उसे भी पूर्व अनुज्ञापित मानकर काम 
में ले सकते हैँ 
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का 
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य्रदि वहाँ पर बुछ अर्थजात (द्रव्य) रखा मिले तो भाष्य में कही गयी 
विधि के अनुसार आचरण करे । 


चुत्राक्त उपाश्रय पद की दूसरे प्रकार की व्याख्या मे बताया गया ई कि 
यदि वह उपाश्षय 'आगसन्तुक्वागार' है अर्थात जिसमें आकर कोई भी पश्चिक आदि 
हहर सकता हू, ऐसी धर्मशाला, सराय आदि का स्थान है, और वहा पर 


ग्पछ 
शय्यान्सस्तारक आदि परित्यक्त या ब्रिस्मत मिले तो उनके विषत्र भ॑ भी साथ 


पते पू्ध ब। समास हा प्रत्तोक्षा करके उन्हें काम में लेने या मे लेने था निर्मम 
करना भाहिए । 


&२ छेब्घुत्ताणि 


उपाश्रय-पर्यायन्नका तीसरा अर्थ यह किया गया है कि यदि कोई गृहस्थ 
अपना घर धर्मशाला, उपाश्रय आदि के रूप में देकर या छोड़कर चला गया है 
और उसमें जो उसके शब्या-संस्तारक हैं उनको लेने के लिए उस गृहस्थ की 
पूर्वोक्तताल तक आते की प्रतीक्षा करनी चाहिए | पीछे यथाकल्प उपयोग में 
लेना चाहिए । 

उक्त तीनों ही प्रकार के उपाश्रयों में परित्यक्त या विस्मृत शब्या- 
संस्तारक आदि परिभोग्य वस्तु के ग्रहण की पूर्वानुज्ञापना है । 


सूत्र ३० 
से वल्युसु- 
अव्वावर्डेसु अव्वोगडेसु अपरपरिग्गहिएसु अमरपरिग्गहीएसु 
सच्चेव उन्गहस्स पुव्वाणुन्ननणा चिदृठइ 
अहालंदमबि उन्गहे ॥३०॥। 


जो गृह-काम में न आ रहा हो, कुटम्व द्वारा विभाजित न हो, जिस पर 
किसी अन्य पक्ष का प्रभुव न हो अथवा किसी देव हवारा अधिकृत हो तो उस 
गृह का जो पहले का स्वामी हो उसकी आज्ञा से ठहर सकते हैं, क्योंकि अथग्नह 
'यिथालन्दकाल' का होता है । 

विशेषार्थ --जो धर जीणण-शीर्ण होने से या गिर जाने से किसी के द्वारा 
उपयोग में तहीं आ रहा है | उसे अव्यापृत कहते हैं । 

जो घर अनेक स्वामियों का होने से किसी के द्वारा भी अपने अधीन नहीं 
किया गया है, उसे अव्याकृत कहते हैं । 

जो घर किसी व्यक्ति के द्वारा परियृहीत नहीं है, किन्तु बिना स्वामी का 
है, उसे अपरपरिगृहीत कहते हैं । 

जो घर किसी कारण-विदश्येप से निर्माता के द्वारा छीड़ दिया गया 
है और जिसमें किसी यक्ष आदि देव ने अपना निवास कर लिया है, उसे 
अमरपरिगृहीत कहते हैं । ऐसे चारों ही प्रकारों के घरों में से जिस किसी भी 
घर में साधु वर्षावास या मासकल्प आदि करके विहार कर भन्यत्र चले गये 
हैं, उसमें ठहरने के लिए नवीन आने वाले साधुओं को उनके जाने के समय 
से लगाकर आठ पहर तक पुनः ठहरने के लिए आज्ञा लेने की आवश्यकता 


नहीं है, व्योंकि उतने समय तक पूर्व साधुओं के द्वारा ली गई अनुज्ञा ही मानी 
जाती है । 


कप्पसुत्तं ६३ 


सूत्र ३१ 
से वत्यूसु- 
वावडेसु बोगडेसु परपरिग्गहिएसु 
भिक्‍्खुभावस्स अट्ठाए दोच्चंपि उग्गहे अणुनश्नवेयव्वे सिया 
अहालन्दमवि उग्गहे ॥३१॥ 


जो गृह काम में आ रहा हो, कुटुम्ब द्वारा विभाजित हो, या अन्य वंश 
वालों से परिगृहीत हो तो भिक्षु भाव के लिए पीछे से आए हुए साधुओं को 
दूसरी वार आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि अवग्रह 'यथालन्दकाल' का होता है। 

विशेषार्थ--जो घर गृहस्थ के वापरने में आ रहा है, या विभक्त है या 
किसी व्यक्ति ने अपने स्वामित्व में ले लिया है, ऐसे घर में यदि पहले कोई 
साधु उसके स्वामी से आज्ञा लेकर ठहरे हों, तो भी आने वाले साथुओं को 
स्वामी की आज्ञा लेकर के ही ठहरना चाहिए, भले ही उन्हें अत्यल्पकाल ही 
वहाँ ठहरना हो, क्योंकि आज्ञा लेकर ठहरने पर ही अदत्तादानन्नत की रक्षा 
हो सकती है अन्यथा नहीं । यही भाव सूचित करने के लिए सूत्र में 'भिक्‍खु 
भावस्स अट्ठाए! पद दिया है। 

अवग्रह पाँच प्रकार के बताये गये हैं--- 

१. शक्केन्द्रावग्रह--णक्रे न्व से अनुज्ञा लेना । 
- राजावग्रह--राजा से अनुज्ञा लेना । 
« गाथापत्यवग्रह--घर स्वामी से अनुज्ञा लेना । 
सायारिकावग्रह--उपाश्रय के अधिकारी से अनुज्ना लेना । 
'. साधमिकावग्रह--अधिकारी के अभाव में साधर्मीजनों से अनुज्ञा 
लेना । 

इन पाँचों प्रकारों में म जहाँ जिससे अनुज्ञा लेता उचित या सम्भव हों, 
वहाँ उससे अनुज्ञा लेकर ही साधुओं को ठहरना चाहिए । यदि कोई जानकारी 
किये बिना ठहरता है और वहाँ के पीठ-फलक आदि का उपयोग करता है 
तो वह यथोचित प्रायश्चित्त का पात्र होता है । | 


सूत्र ३२ 
से अणुफुड्डेसु वा, अणुभित्तोसु या, 
अणुचरियासु या, अणुफरिहासु वा, 
अणुंधेसु घा, अणुमेरासु था 


सा छेदसुस्ताणि 


स च्चेव उग्गहस्स पुब्वाणुञ्रवणा चिटुठइ 
अहालंदमधि उग्गहे ॥३२॥। 


घर, भींत, चरिका, परिखा, पनन्‍्थ या वाड के समीप स्थान ग्रहण करना 
हो तो उनके स्वामी और राजा की पूर्वानुज्ञा हैं अर्थात्‌ आगन्तुक श्रम 
निग्न ्थ किसी की आज्ञा लिए बिना ठहर सकते हैं, क्योंकि अवग्रह यथालन्द- 
काल' का होता है । 

विशेषार्थ--सूत्रोक्त स्थान सर्वसाधारण के जाने-आने के लिए राजा की 
ओर से अनुमोदित होते हैं, अत: उन स्थानों पर ठहरने के लिए किसी की 
आज्ञा लेना साधु-साध्वियों के लिए आवश्यक नहीं है । 

भाष्यकार ने उक्त स्थानों पर ठहरने के विषय में इतनी और विशेष 
बात कही है कि अनुचारिका अर्थात्‌ नगर के प्राकार और नगर-निवासियों के 
भवनों के समीपवर्ती मार्ग में अचग्नद आठ हाथ, परिखा के समीप चार हाथ 
और दीवाल आदि समीपवर्ती स्थानों में एक हाथ का है। यदि वन प्रदेश में 
कहीं ठहरने का अवसर आवे तो वहाँ के स्वामी का स्मरण करके वहाँ ठहरे । 
यदि किसी स्थान का कोई स्वामी न हो तो शकेन्द्र का अवग्नह मन में चिल्तन 
करके ठहरे । 


रोधकप्रकृतम्‌ 
सूत्र इरे 

से गामस्स वा जाव रायहाणीए' वा वहिया 
सेण्णं सबन्निविद्॒ठ पेहाए 
कप्पड निर्गंयाण वा निग्गंथीण वा 
तहिवरसं भिक्खायरियाए गंतुण पडिनियत्तए । 
नो से कप्पइ त॑ रयाणि तत्थेव उबाइणावेत्तए । 
जो खलु निग्गंथों वा निग्मंथी वा 
त॑ रबणि तत्वेव उवाइणावेद, 
उवाइणंतं वा साइज्जड 
से दुहओ वि अइवकममाणे आवज्जद चाउम्मासियं 
परिहारट्ठार्ण अणुग्घाइयं ॥३२॥ 


थू. सब्निवेगस्स । 


कप्पसुत्तं ६५ 


सेना प्रकरण 

ग्राम यावत्‌ राजधानी के वाहर शत्रु सेना का स्कन्धाबार देखकर निग्रेन्धों 
और निर्ग्नन्थियों को भिक्षाचर्या से उसी दिन लौटकर आना कल्पता हैं । उन्हें 
रात बाहर रहना नहीं कल्पता है । 

जो निग्नेन्थ या निर्ग्रन्यी (ग्राम-बावत्‌ राजधानी के वाहर) रात रहते हैं 
या रात रहने का अनुमोदन करते हैं वे जिनाज्ा और राजाबा का क्षतिक्रमण 
करते हुए अनुद्धातिक चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त को प्राप्त 
होते हैं । 


क्षेत्रावग्रहप्रमाणप्रकृतम्‌ 
सूत्र ३४ 
से गामंसि वा जाव सन्निवेसंसि वा 
कंप्पड निग्गंयाण वा निग्गंयीण वा 
सब्चभो समंता सक्‍कोस जोयणं उग्गहं ओगिण्हित्ताणं चिटिठत्तए । 
त्ति देमि ७३४७ 


बग्रह क्षत्र प्रमाण प्रकरण 


निगम्नंस्थों और निम्न॑न्चियों को ग्राम घावत-सन्रिविण मे एक कोश सहित एक 
योजन वा अवग्रह प्रहण करके रहना कल्पता है ।' 


विशेषार्य--पग्रामादि के बाहर किसी भी दिशा में गोवरी आदि के लिए 
पढाई कोश जाना भौर अड्राई कोण लौदना इस प्रकार पच कोश जाना-भाना 


बल्पता हे, इससे अधिक लेन में जाना-भाना नहीं कल्पता है । 
तद्ओो उद्देंसों समत्तो 


चताय उचह बाक समाप्त 


चउत्थों उद्देसओ 


अनुद्धातिकप्रकृतम्‌ 
सूत्र 
तओ अणग्घाइया पण्णत्ता, 
त्तं जहा :-८ 


१. हृत्थकम्म करेमाणे, 

२. भेहुणं पडिसेवमाणे 

३. राइभोयणं भृंजमाणे ॥३१॥ 

अनुद्घातिक प्रकरण 

अनुद्घातिक प्रायश्चित के पात्र ये तीन' कहे गये हैं; यथा-- 

१. हस्तकम करने वाला, 

२. मैथुन सेवन करने वाला, 

३. रात्रि मोजन करने वाला । 

विशेषार्थ---जो प्रतिसेवना लघु प्रायश्चित से सरलता से शुद्ध की जा 
सके उसे 'उद्धातिक' प्रायश्चित्त कहते हैं और जो प्रतिसेवना गुरुप्रायश्चित्त से 
कठिनता से शुद्ध की जा सके उसे अनुद्धातिक' कहते हैं! हस्तमैथुनसेवी, 
स्त्री मैथुन-सेवी और रात्रिभोजी--थ तीनों ही प्रकार के ग्रु-पाप-सेवी हैं, 
क्योंकि इनमें आदि के दो प्रतिसेवी तो ब्रह्मचय महान्रत का भंग करने वाले 
है और अन्तिम प्रतिसेवी राधिभक्त-विरमण नामक छठे ब्रत का भंग करने 
वाला है, अतः ये तीनों ही अनुद्धातिक प्रायश्चित्त के पात्र हैं । 


प्रायश्चित्त के दस भेद आगम में बताये गये हैं---१. आलोचना, 
* प्रतिक्रमण, ३. तदुभय, ४. 


व । 


विवेक, ५. व्युत्सगं, ६. तप, ७. छेद, 


मूल, ८. अनबस्थाप्प, और १०. पाराड्चिक । इनका संक्षेप में स्वरूप 
इस प्रकार है-- 


ठी 


१. आलोचना - स्वीकृत ब्रतों का ययाविधि पालन करते हुए भी छप्मस्थ 


श्द छेदसुत्ताणि 


लघुपास में जधन्य ४, मध्यम १५ और उत्कृष्ट २७ आयंबिल करता 
आवश्यक है । 

गुरुमास में जघन्य ४, मध्यम १५ और उत्कृष्ट ३० आयंबितर करना 
आवश्यक है, 

लघु चातुर्मासिक में जघन्य ४ उपवास, मध्यम ४ वेले और उत्कृष्ट १०८ 
उपवास करता आवश्यक है । 

गुरु चातुर्मासिक में जघत्य ४ वेलें ४ दिन का दीक्षा-छेद, मध्यम में ४ 
तेले तथा ६ दिन का दीक्षा-छेद और उत्कृष्ट में १२० उपवास, तथा ४ मास 
का दीक्षा-छेद आवश्यक है । 

यदि ब्रत की विराधना तीब्र मोहनीय कम के उदय से हुई है तो 

लघुमास में जघन्य ४ उपवास, मध्यम में १५ उपवास और उत्््ृष्ठ में 
१७ उपवास करना आवश्यक है । 

गुरुमास में जघन्य ४ उपवास, मध्यम में १५ उपवास और उत्कृष्ट में 
३० उपवास करना चाहिए । 

लघु चातुर्मासिक में जघन्य ४ बेले, पारणे में आयंबिल, मध्यम में ० तेले, 
पारने में आर्यविल और उत्कृष्ट में १०८ उपवास और पारवे में आयंबिल 
करना आवश्यक है । 

गुरुचातुर्मासिक में जघन्य ४ तेले, पारणे में आयंविल, तथा ६० दिन का 
दीक्षा-छेद और उत्कृष्ट में १२० उपवास में आयंबिल तथा मूल दीक्षा-छेद 
आवश्यक है । 

भ्० महाबीर के शासन में उत्कृष्ट तप प्रायश्चित्त छह मास का होता है, 
लघुषण्मास में १६५ उपवास और गुरुपण्मास में १८० उपवासों का विघान 
है । प्रायश्चित्त देने वाले गुरु शिष्य की शक्ति और ब्रत-भंग की स्थिति को 
देखकर यथायोग्य प्रायश्चित्त देते हैं । ह 

(७) छेद--अनेक ब्रतों की विराधना करने वाले और विना कारण 
अपवाद मार्ग का सेवन करने वाले साधु की यथायोग्य दीक्षा काल का छेदन 
करना छेद प्रायश्चित्त है । 


(८) सुल--जानवूझ कर द्वेप भाव से किसी पंचेन्द्रिय शाणी का घात 
कर देने पर, इसी प्रकार प्रगाढ़ मृपावाद आदि पापों का स्वत करत पर हूव 
की दीक्षा का समूल छेदन करना मूल प्रायश्चित्त है। ऐसे साधु के पुने नवीत 
दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक होता है । 


फप्पसुत्तं ६६ 


(६) अनचस्थाप्प-नोशी घोर पराष करने पर कि जिराकी शुद्धि मूल 
प्रायश्चित्त से भी सम्नव ने हो, उसे गृहस्व-बेप घारण कराके पुनः नवीन दीक्षा 
ऐसा अनवस्थाप्य प्रायश्नित्त हे । 

(१०) पाराझ्चिक--अनवस्थाप्प प्रायश्चित्त से भी जिसकी शुद्धि सम्भव 
ने हो, ऐस घोरातिघोर पाप के करने वाले को कम-से-क्रम एक बपँ तक और 
उत्कृष्टत: बारह वर्ष तक गृहस्य वेप को धारण कराफके भी साधु फे सेब व्रत 
नियमों का पालन करने के पश्चात्‌ जो नवीन दीक्षा दी जाती है, उसे पारा- 
ड्िचिक प्रायश्चित्त कइ्ते हूँ 


पाराज्चिकप्रकृतम्‌ 
सूत्र २ 
तओ पारंचिया पण्णत्ता, 
त॑ जहा :-- 
१. दुटठे पारंचिए 
२. पमत्ते पारंचिए, 
३. अन्नमन्न' करेसाणें पारंचिए ॥२॥ 


पाराज्चिक प्रकरण 
पाराड्चिक प्रायश्चित्त के पात्र ये तीन कहे गये हैं, यथा-- 
१. दुष्ट--(तीव विपय-कपाय से दुष्ट) पाराड्चिक, 
२. प्रमत्त पाराब्चिक, 
३. परस्पर मैथुनसवी पाराड्चिक | 


विशेषार्थ--पाराछ्चिक शब्द का निरुक्त अर्थ है--जिस प्रायश्चित्त के 
द्वारा शुद्ध किया हुआ साधु संसार-समुद्र के पार को अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त 
कर सके । 

अथवा प्रायश्चित्त के दश भेदों में जो पार अर्थात्‌ अन्तिम प्रायश्चित्त है और 
सबसे उत्कृष्ट है--उसे पाराड्च्चिक प्रायश्चित्त कहते हैं। इस. प्रायश्चित्त के 
योग्य साधु या साध्वी को उपचार से पाराड्व्चिक कहा जाता है । पाराडिचक 
प्रायश्चित्त का स्वरूप इसके पूर्ववर्ती सूत्र के'विशेषार्भ में दिया जा चुका है । 
इस सूत्र में यह वतलाया गया हैं कि तीन प्रकार के साधु या साध्वी इस 
पाराच्च्चिक प्रायश्चित्त के भागी होते हैं। उनमें प्रथम दुष्ट पाराड्चिक है | 
इसके दो भेद कहे गये हैं---ऋपायदुष्ट और विपयदुष्ट । 


१०० छेंदसुत्ताणि 


जो क्रोधादि कपायों की प्रत॒लतावश किती साधु आदि का घात' कर देबे, 
बहू कषायदृष्ट है और जो इन्द्रियों की विषयासक्ति से साध्वी आदि स्त्रियों में 
आसक्त हो जाय और उनके साथ विषय-सेवन करे उसे विपयदुष्ट कहते हैं । 
ये दोनों ही पाराड्चिक प्रायश्चित्त के पात्र हैं ! 

प्रमत्त पाराज्चिक पाँच प्रकार के होते हैं--मद्यप्रमत्त, विपयप्रमत्त, कषाय- 
प्रमत्त, विकथाप्रमत्त और निद्राप्रमत्त । 

सदिरा आदि नशीली वस्तुओं के सेवत करने वाले मद्य-प्रमत्त कहलाते हैं । 

इन्द्रियों के विपय-लोलुपी विषय-प्रमत्त कहलाते हैं । 

कपायों की प्रबलता वाले कपाय-प्रमत्त कहलाते हैं । 

स्त्रीकथा, राजकथा आदि विकथाओं के करने वाले विकथा-प्रमत्त कहे 
जाते हैं । 

और स्त्यानद्वि-निद्रा वाले निद्रा-प्रमत्त कहे जाते हैं । 

जिस व्यक्ति के स्त्यानद्धिनिद्रा का उदय होता है, वह घोर निद्रा में ही 
उठकर नहीं करने के योग्य भयंकर घोर कार्यो को करके पुनः सो जाता है 
और जागने पर उसे अपने द्वारा किये गये दुष्कर कार्यो का कुछ भी भान नहीं 

हता है, ऐसे व्यक्ति को निद्रा-प्रमत्त कहते हैं ! 

जो साधु या साध्वी उक्त पांचों प्रमत्तों में किसी भी एक प्रकार का प्रमत्त 
है, वह प्रमत्त पाराओ्चिक है और वह पाराड्च्चिक प्रायश्चित्त का पात्र है। 

जो साधु किसी दूसरे साथु के साथ, या साध्वी किसी दूसरी साध्वी के 
साथ अनंग्रक्रीडा रूप से मैथुन सेवत करे वे दोनों ही पाराड्चिक प्रायश्चित्त के 
पात्र होते हैं | कहने का सार यह है कि दुष्ट, प्रमतत और परस्पर मैथुनसेवी 
साधु या साध्वी की शुद्धि पाराड्चिक-ग्रायश्चित्त के बिना नहीं हो सकती है। 


अनवस्थाप्यप्रकृतम्‌ 
छुत्र रे 
तओ अणवदठप्पा पण्णत्ता, 
ते जहा-- 


१. साहम्मियाणं तेण्णं करेमाणे, 
२. अन्नधम्मियाणं तेण्णं करेमाणे, 
३. ह॒त्यादाल दलमाणे ॥३॥॥ 


१ हत्थालंबं, हृत्यतालं, अत्यादाणं । 


कप्पसुत्तं १०१ 
अनवध्थाप्य प्रकरण 


अनवस्थाप्य प्रायश्चित्तके पात्र ये तीन कहे गग्ने हैँ, यथा--- 

१, साधमिकों की चोरी करने वाला, 

३. अन्यधामिकों की चोरी करने वाला, 

३. हस्ताताल देने बाला ॥' 

विशेषार्थ--अनवस्थाप्य प्रायश्चित का स्वरूप प्रथम सूत्र के विद्येपार्थ में 
बताया गया है। इस सूत्र में बताया गया हैं कि जो साधु या साध्वी अपने 
समान धमे वाले साधर्मीजनों के वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि की चोरी करता है, 
वह अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त का भागी हैं । 

इसी प्रकार जो अन्य धामिकजनों के अर्थात्‌ बौद्ध, सांब्य आदि मतों के 
मानने वाले साधु आदि के वस्त्र, पात्र पुस्तक आदि की चोरी करता है, वह 
भी अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त का पात्र है | 

तथा जो हस्ताताल करता है अर्थात्‌ अपने हाथ से दूसरे को ताड़नादि 
करता है, मुट्ठी, लकड़ी आदि से मारता है, वह भी अनवस्थाष्य प्रायश्चित्त 
का पात्र है । 

भाष्यकार के सम्मुख 'ह॒त्यालंवं! और “अत्थादाणं” ऐसे दो पाठ भी रहे 
हैं । उत्तमें प्रथम पाठ-भेद का उन्होंने यह अर्थ किया हैं कि यदि किम्ती स्थान 
पर ईति-भीति, मारी आदि के प्रकोप से वहाँ के निवासी जोंग अति पीड़ित 
होकर किसी विशिष्ट ज्ञानी साधु के समीप आकर प्रार्थना करें--हे स्वामिन्‌, 
किसी मंत्रप्रयोग आदि के द्वारा आप हमारी इस ईति-भीति आदि से रक्षा 
कीजिए । वह उनकी धार्थनरा से द्रवित होकर महामारी की एक प्रतिमा बना- 
कर उस उपद्रव के प्रशामक मंत्रों को जपता हुआ उस प्रतिमा को मध्यभाग से 
बेघ देता है । इससे वह महामारी नष्ट हो जातो है और लोगों का उपद्रव 
णानन्‍्त हो जाता है । 

इस प्रकार से मन्त्र-प्रयोग करने वाला साधु भी अनवस्थाप्य प्रायश्चिस 
का भागी होता है। परन्तु इसके लिए वहा गया है कि उक्त घटना के कुछ 
काल बाद ही उत्त अनचस्थाप्य प्रायश्चित्त देना चाहिए, तत्काल नद्वीं, और 
बहू भी गच्छ में रहते हुए ही दना चाहिए । 
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हत्थादालं' के स्थान पर दूसरा पाठ भेद अत्थादा्ण' भी भाष्यकार के 
सम्मुख था, उसका यह अर्थ किया गया है कि अपने किसी गृह॒वास के संगे- 
सम्बन्धी की दरिद्रता को दूर करने के लिए जो अष्टांगनिमित्तों का प्रयोग 
करता है, वह भी अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त का पात्र है | 


प्रत्नाजनादिप्रकृतम्‌ 
सूत्र 3 
तओ नो कप्पंति पव्चावेत्तए, 
ते जहा--+ 


१. पण्डए, २. वाइए, ३. कीबे ॥४॥४ 
प्रव्राजनादि प्रकरण... 

इन तीनों को प्रव्रजित करना नहीं कल्पता है, यथा-- 

१. पण्डक--महिला सहश स्वभाववाला नपुंसक, 

२. वातिक--कामवासना का दमन ने कर सकने वाला, 

३, कलीब---असमर्थ । 


सूत्र २: एवं मुण्डावेत्तए ॥५॥ 
इसी प्रकार मुण्डित करता । 


सूत्र६: सिक्‍्खावेत्तए ॥६॥ 
इसी प्रकार शिक्षित करना । 


ज् 9७: उबठठावपेत्त ए ॥॥७॥। 
७2 ए्‌ 
इसी प्रकार उपस्थापित करना । 


सूत्र ८: संभुंजित्तए ॥८॥। 
इसी प्रकार एक मण्डली में साथ विठाकर आहार करना । 


सूत्र ६: संवासित्तए ॥६॥। 
इसी प्रकार सदा साथ रखना नहीं कल्पता है ।' 





कप्पंसुत्त १०३ 


विशेषा्ें---जो जन्म से नपुंसक होता है, उसे पण्डक कहते हैं । 

जो वातरोगी है अर्थात्‌ वेद के उदय को सहन करने में असमर्थ है, उसे 
वातिक कहते हैं ! 

असमर्थ या पुरुपत्व-हीन कायर पुरुष को क्लीब कहते हैं । 

ये तीनों ही प्रकार के मनुष्य दीक्षा देने के योग्य नहीं हैँ, क्योंकि ऐसे 
व्यक्तियों को दीक्षित करने से प्रवचन का उपहास और निर्ग्रन्ध धर्म की निन्‍्दा 
आदि अनेक दोष होते हैं । 

उन तीनों प्रकार के नपुंसकों के भाष्यकार ने अनेक भेद-प्रभेद बतलाकर 
उनका विस्तार से वर्णन किया है, विशेष जिज्ञासुओं को वृह॒त्कल्पसूत्र भाष्य से 
जानना चाहिए । 

यदि पूरी जानकारी के विना उक्त प्रकार के नपुंसकों की दीक्षा दे दी 
जाय और तत्पश्चात्‌ उनका नपुंसकपना ज्ञात हो तो उसे मुण्डित नहीं करे 
अर्थात्‌ उनके केशों का लुंचत नहीं करे । 

यदि केशलुंचन के पश्चात्‌ नपुंथकपना ज्ञात हो तो उन्हें महात्रतों में 
उपस्थापित न करे अर्थात्‌ बड़ी दीक्षा न देवे । 

यदि बड़ी दीक्षा के पश्चात्‌ उनका नपुंसकपना ज्ञात हो तो उनके साथ 
एक मण्डली में वैंठकर खान-पान न करे । 

यदि इसके पश्चात्‌ उनका नपुंसकपना ज्ञात हो तो उन्हें अपने सोने बंठने 
के स्थान पर एक साथ न सुलावे-बैठावे । अभिप्राय यह है कि उक्त तीनों प्रकार 
के नपुंसक किसी प्रकार से साधु वनने के योग्य नहीं है। क्योंकि उन्हें साधु 
बनाने पर जन-साधारण संघ की निन्‍दा करेंगे कि यह श्रमण संघ तो नपुंसकों 
का समूह है । फिर इनके शिथिलाचरण से अपयश, अकीत्ति के साथ सदाचारी 
साधुओं के विपय में भी शंका हो सकती है । अतः यक्त तीनों द्वी प्रकार के 
नपुंसक दीक्षा आदि के पान्न नहीं हैं । 

वाचना-प्रकृतम्‌ 

सूत्र १० 

तओ नो कप्पंति बाएत्तए, 

तें जहा-- 

१. अविणोए, 
- विगद-पडिव् , 
अधिओोसबिय पाहुडें ॥१०॥॥ 


न््ण 


१०४ छेदसुत्ताणि 
वाचन्ा प्रकरण 
इन तीनों को वाचना देना नहीं कल्पता है, यथा--- 


१. अविनीत--सूत्राथंदाता के प्रति वन्‍दनादि विनय भाव न करने वाले को, 

२. बिक्ृति प्रतिबद्ध-घृतादि रस (स्मेह) विक्ृतियों में आसक्त रहने 
वाले को, 

३. अव्यवशमितप्राभृत--अनुपशान्त क्रोध वाले को । 


सूत्र ११ 
तओ कप्पंति वाएत्तए, 
त॑ जहा-- 
१. विणीए, 
२. नो विगइ-पडिबद्ध , 
३. विओसवियपाहुडे ॥११॥ 


इन तीनों को वाचना देना कल्पता है, यथा-- 


१. विनीत--सूत्रार्थदाता के प्रति वन्दनादि विनय भाव करने वाले को, 
२. विक्वृति अप्रतिवद्ध--घृता दि रस विक्वृतियों में आसक्त न रहने वाले को, 
३. व्यवशमित प्राभूत---उपशान्त क्रोध वाले को । 

: विशेषार्थ--जी विनय-रहित है, आचाय॑ या दीक्षा ज्येष्ठ साधु आदि के 
आने-जाने पर अभ्युत्यान, सत्कार, सम्मान आदि यथोचित विनय को नहीं 
करता है; वह अविनीत कहलाता है । 

जो दूध, दही आंदि रसों में गृद्ध है, उन रसों के वहीं मिलने पर सून्ार्थ 
आदि के ग्रहण करने में मन्‍्द उद्यमी रहता है, उसे विक्ृति-प्रतिबद्ध कहते हैं । 

किसी साधु के द्वारा स्वल्प अपराध हो जाने पर भी जो प्रचण्ड क्रोध 
करता है और क्षमा-याचना कर लेने के. पश्चात्‌ भी वार-बार उत्त पर कोध 
प्रकट करता है, उसे अव्यवशमितप्राभूत कहते हैं । तीनों ही प्रकार के साधु 
सुत्र-वाचना, अर्थ-वाचना और उभयव-वाचना के अयोग्य हैं, क्योंकि विनय से ही 
विद्या की प्राप्ति होती है, अविनयी शिष्य को विद्या पढ़ाना व्यर्थ या निप्फल 
तो जाता ही है, प्रत्युत कभी-कभी दुष्फल भो देता है । 








8. स्थानाग जे ३, 3० ४, सु> २०३॥। 


फप्पसुत्ते १०४ 

जो दूध-दही आदि विक्ृतियों में आसक्त हैं, उसके हृदय में दी गई वाचना 
स्थिर नहीं रह सकती है, अतः उसे भी वाचता देना व्यथं है । 

जिसके स्वभाव में उम्रता है, जरा-सा भी अपराध हो जाने पर जो अप- 
राधी पर भारी रोप प्रकट करता है, क्षमा माँग लेने पर भी वार-वार दोहराता 
है, ऐसे व्यक्ति को भी वाचना देना व्यर्थ होता है ! ऐसे व्यक्ति से लोग इस 
जन्म में भी स्नेह करना छोड़ देते हैं और परभव के लिए भी बह तीक् वैरानु- 
बन्ध करता है । इसलिए उक्त तीनों ही प्रकार के शिष्य सूत्र, अर्थ या दोनों की 
वाचना के लिए अयोग्य कहे गये हैं । किन्तु जो विनय-सम्पन्न हैं, दूध, दही 
आदि विक्ृतियों (विगयों) के सेवन में जिनको आर्सक्ति नहीं है और जो क्षमा- 
शील हैं, ऐसे शिषप्यों को ही सूत्र की, उसके अर्थ की तथा दोनों की वाचता 
देना चाहिए, क्योंफि उनको दी गई वाचना श्रुतका विस्तार करती है, ग्रहण 
करने वाले का इहलोक और परलोक सुधारती है और जैनशासन की प्रभावना 
करती है । 


'संज्ञाप्यप्रकृतन 
सूत्र १२ 


तओ दुस्सन्नप्पा पण्णत्ता, 
त॑ जहा--- 

१. दूटठे, २. सुढे, ३. बुग्गाहिए ॥१२॥४ 

संज्ञाप्य प्रकरण 

ये तीन दुःसंज्ञाप्य (दुर्वोध्य) कहे गये है, यथा--- 
(१) दुष्ट---तत्वोपदेष्टा के प्रति द्वेप रखने वाला, 
(२) मूढ़--ग्रुण और दोपों से अनभिज्ञ, 

(३) व्युद्प्राहित--अंधश्रद्धा वाला दुराग्रही । 

सूत्र १३ 

तओ सुसन्नप्पा पण्णत्ता, 

ते जहा--- 

१. अदुदठे, २. अमुढे, ३. अबुग्गाहिए ॥१३॥ 


१ इलानास जर ३, उ० ४, सू० २०३१॥ 


१०६ छेदसुत्ताणि. 


५ 


तीन सुसंज्ञाप्य (सुबोध्य) कहे गए हैं, यथा-- 


ये 
(१) अदुष्ट--तत्वोपदेष्टा के प्रति दे घ तन रखने वाला, 
(२) अमृढ़-गुण और दोपों का ज्ञाता, 
(३) अव्युदृग्राहित-- सम्पक्‌ श्रद्धा वाला । 

विशेषार्थ--जो शास्त्र की प्रज्ञापना या प्ररूपणा करने व।ले गुरु आदि से 
ह प रखे, अथवा प्रतिपादन किये जाने वाले तत्व के प्रति दवप रखे, उसे दुष्ट 
कहते हैं । ' 

गुण और अवगुण के विवेक से रहित व्यक्ति मूढ़ कहलाता है । 

विपरीत श्रद्धा वाले हढ़ कदाग्रही पुरुष को व्युदग्राहित कहते हैं । 

ये तीनों ही प्रकार के व्यक्ति (साधु) दुःसंज्ञाप्य हैं अर्थात्‌ इनकों समझाना « 
बहुत कढठित है, समझाने पर भी ये नहीं समझते हैं। अतः इन तीतनों ही 
प्रकार के साधुओं को श्रुत के अर्थ की वाचना नहीं देनी चाहिए। किन्तु जो 
अदुष्ट है अर्थात्‌ दवं पभाव से रहित हैं, गुण-अवगुण या हित-अहित के विवेक 
से युक्त है और अव्युदु-ग्राहित अर्थात्‌ विपरीत श्रद्धा वाला या कदाग्रही नहीं है . 
ऐसे व्यक्तियों को श्रुत के अर्थ की वाचना देनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिपादित 
तत्त्व को सरलता से या सुगमता से ग्रहण करने के योग्य हैं । 


ग्लानप्रकृतम््‌ 
सुत्र १४ 

निर्गंथि च णं गिलायमाणि 

पिया वा, भागा वा, पुत्तो वा पलिस्सएज्जा 

तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता 

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइबं ॥१४॥ 

ग्लान-प्रक रण 

ग्लान निग्रेन्यी के पिता श्राता या पुत्र गिरती हुई निम्न॑स्थी को हाथ का सहारा 
दें, गिरी हुई को उठावें, स्वतः उठने बैठने में असमर्थ को उठावे बिठावें--- 

उस समय वह निरग्ग्रेन्थी (पूर्वाचुभूत मेथुन सेवन की स्मृति से) पुरुष स्पर्श 
का अनुमोदन करे तो अनुद्धातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त की 
पात्र होती है । 
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से य आहच्च उवाइणाविए सिया हा 

तं नो अप्पणा भुंजेज्जा, 

नो अन्नेसि अगुप्पदेज्जा, 

एगन्ते' बहुफासुए थंडिले पडिलेहित्ता पमज्जित्ता 
परिद्ठयब्वे सिया । 

त॑ अप्पणा भुंजमाणे, 

अन्न सि वा दलमाणे , 

आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ॥१६॥ 


काल-क्षेत्रातिक्रान्त प्रकरण 


निम्न॑त्थों और निम्न॑न्थियों को प्रथम पौरुषी में ग्रहूण किए हुए अशन, पान 
खादिम और स्वादिम को अन्तिम पौरुषी तक अपने पास रखना नहीं 
कल्पता है । 

कदाचित्‌ वह कालातिकान्त आहार रह जाय तो उस आहार को स्वयं 
न खाबे और न अन्य तिग्रेन्थ-निर्ग्रन्थियों को दे, किन्तु एकान्त में सर्वंथा अचित्त 
भूमिका प्रतिलिखन एवं प्रमार्जन कर उस (कालातिक़ान्त) आहार को परठ 
देना (डाल देना) चाहिए । 


यदि उस (कालातिकान्त) आहार को स्वयं खावे या अन्य निग्रेन्थ 
निम्नेन्थियों को दे तो वह उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त का 
पात्र होता है । 

विशेषार्थ--पौरुषी नाम प्रहर का है । दिन के प्रथम प्रहर में लाया गया 
आहार चतुर्थ प्रहर तक रखना योग्य नहीं है । इसके पूर्व ही उस्ते साधु और 
साध्वियों को काम में ले लना चाहिए । 

यदि कदाचित्‌ अधिक मात्रा में आ जाने से वह खाने-पीने से बच जाय तो 
कालातिक्रम हो जाने पर साधु-साध्वी उसे न स्वयं सेवन करें, न दूसरों को 
सेवन करने के लिए देवें। किन्तु उसे किसी एकान्त, प्रासुक भूमि पर प्रति- 
लेखन और प्रमार्जन करके ययाविधि परठ देना चाहिए । 

यदि वे ऐसा नहीं करते हैँ किन्तु उसे स्वयं सेवन करते हैँ, या दूसरे साधु- 


१ एगतमंते । २ पासे। ३ अणुणदेमाणे । 


कप्पसुत्तं १०६ 


साध्वियों को देते हैं तो वे लघु-चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त के भागी 
बनते हैं । ह ह 

भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या में इतना और भी स्पष्ट किया है कि 
जिनकलपी साधु को तो जिस प्रहर में वह गौचरी लावे उसी धरहर में उसे खा 
लेना चाहिए। अन्यथा वे संग्रहादि दोप के भागी होते हैं | . किन्‍्तु जो गच्छ- 
वासी (स्थविरकल्पी) साधु हैं, वे प्रथम प्रहर में लायी गई गौचरी को तीसरे 
प्रहर तक सेवन कर सकते हैं । उसके पश्चात्‌ सेवन करने पर वे सूत्रोक्त प्राय- 
श्चित्त के भागी होते हैं । 


सूत्र १७ 
नो कप्पइ निरगंथाण वा निग्गंथीण वा 
असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, 
परं अद्धजोयणमेराए उवाइणावेत्तए । 
से य आहच्च उवाइणाविए सिया, 
तं॑ नो अप्पणा भुंजेज्जा, 
नो अन्नेसि अणुप्पदेज्जा, 
एगन्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहिला पम्मज्जित्ता 
परिट्ठवेयव्वे सिया, 
तं अप्पणा भुंजमाणे, 
अन्नेसि वा दलमाणें, 
आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उम्घाइयं ॥१७॥ 


निम्नेन्यों और निम्नेन्थियों को अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार 
अधंयोजन की मर्यादा से आगे अपने पास रखना नहीं कल्पता है । 

कदाचित्‌ वह क्षेत्रातिक्रान्त आहार रह जाय तो उस अहिर को स्वयं न 
खादे ओर ने अन्य निग्नेन्ध-निर्श्नन्यियों को दे, किन्तु एकान्त में सर्वथा अवित्त 
'मूमि का प्रतिलिखन एवं प्रमार्नंन कर उस (क्षेत्रातिक्रान्त) आहार को परछ देना 
(डाल देना) चाहिए । 

यदि उस आहार को स्वयं खावे या अन्य निम्नन्थ-निग््रन्थियों को दे तो 
उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्वान प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 


११० छेदसुत्ताणि 
अनेषणीयप्रकृतम्‌ 
सूत्र १८ 
निग्गंथेण य गाहावइकुल पिण्डवायपडियाए 
अणुष्पविद्ठेणं ' 
अन्नयरे अचित्ते अणेसणिज्जे पाणभोयणे 
पडिगाहिए सिया ह 
अत्थि य इत्यथ केड सेहतराए अणुवद्ठावियए, 
"कप्पद से तस्स दाउं वा अभुप्पदाउं वा । 
नत्यि य इत्य केइ सेहतराएं अणुवद्ठावियए, 
त॑ नो अप्पणा भुजेज्जा, 
तो अन्नेस दावए 
एगन्ते बहुफासुए पएसे पडिलेहित्ता पमज्जित्ता 
परिट्ठवेयव्वे सिया ॥१८॥ 


अनेषणीय-प्रकरण 


5 


आहार के लिए गृहपतियों के गृहसमुदाय में भ्रविष्ट निम्नेन्ध ने उद्गम, 
उत्पादन और एपणा दोपों में से किसी एक दोप से अनेषणीय पान-भोजन 
ग्रहण कर लिया हो तो-- 


वह आहार उस समय यदि कोई अनुपस्थापित शिष्य हो तो उसे देना या 
एपणीय आहार देने के बाद में देता कल्पता हैँ । 


यदि कोई अनुपस्थापित शिषप्प न हो तो उसे अनेषणीय आहार को न 
स्वयं खावे और न अन्य मिग्नेन्य-नि्रन्थियों को दे, किन्तु एकान्त में अचित्त 
प्रदेश का प्रतिलिखन और प्रमार्जन कर (उसको) परठ देना चाहिए । 

विशेषार्थ--इत्वरिक दीक्षा देने के पश्चात्‌ जब तक बावज्जीवन की दीक्षा 
नहीं दी जाती है, तब तक उस नवदीक्षित साधु को अनुपस्थापित गैक्षतर 
कहा जाता है । 


छोटी दीक्षा के पश्चात्‌ बड़ी दीक्षा देकर महाब्रतों में उपस्थापन का 
जघन्य काल सात दिन है ओर उत्कृष्ट काल छह मास है । ऐसे अनुपस्थापित 





१. भष्णप्पदेज्जा । 


कप्पसुत्तं १११ 


नवदीक्षित साधु को असावधानी से आया हुआ अनेषणीय अचित्त आहार सेवन 
करने के लिए दिया जा सकता है । 

अनेषणीय का अर्थ है कि जो एपणासस्वन्धी दोप से युक्त हो। जब तक 
महात्रत ग्रहण न करा दिये जावें तव तक उसे एपणा सम्बन्धी दोपों का त्याग 
नहीं माता गया हैं । यदि साधु-मण्डली में ऐसा कोई नवदीक्षित अनुपस्थापित 
शिष्य न हो तो उसे न स्त्रयं खाबे और न दूधरों को खाने के लिए देवे । किन्तु 
प्रासुक (अचित्त) स्थान पर सूत्रोक्त विधि से प्रठ देना चाहिए । 

सूत्र में जो 'दाउं पद है, उससे एक वार देने का और “अणुप्पदाउं' पद से 
अनेकबार थोड़ा-थोड़ा करके देने का अभिप्राय है । 


कल्पस्थिताकल्पस्थितप्रकृतम्‌ 

सूत्र १८ 

जे कडे कप्पद्ठियाणं, कप्पद से अकप्पट्ठियाणं, 

नो से कप्पइ कप्पदिठियाणं । 

जे कडे अकप्पटि्ठियाणं, 

नो से कप्पइ कप्पद्ठियाणं, 

कप्पइ से अकप्पद्ठियाणं । 

कप्पे ठिया कप्पट्ठिया । 

अकप्पे ठिया अकप्पटि्या १६४७ 


कल्पस्थिताकल्पस्थित-प्रकरण 
जो अशन यावत्‌ स्वादिम कल्पस्थितों के लिए बताया गया है वह अकल्प- 
स्थितों को लेता कल्पता है । 


जो अशन यावत्‌ स्वादिम अकल्पस्थितों के लिए बताया गया है बह 
कल्पस्थितों के लिए नहीं कल्पता--किन्तु अकल्पस्थितों के लिए कल्पता है । 

जो कल्प में स्थित हैं वे कल्पस्थित हैं । 

जो अकल्प में स्थित हैं वे अकल्पस्थित हैं । 


विशेषाययं---जो साधु आचलब्य आदि दस्त प्रकार के कल्प में स्थित होते 





॥ मे करे कप्पट्ठियाणं मो से ! 
२ जे फंड अपप्पट्व्याणं रप्पद्द जले 


११२ छेदसुत्ताणि 


हैं और पंच याम' रूप धर्म का पालन करते हैं, ऐसे ऋषपभ और वर्धमान स्वामी 
के तीथंवाले साधुओं को कल्पस्थित कहते हैं । 

जो आचेलक्यादि दश प्रकार के कल्प में स्थित नहीं है, किन्तु यथासम्भव 
कल्प में स्थित हैं, और चातुर्याम रूप धर्म का पालन करते हैं, ऐसे मध्यवर्ती 
बाईस तीर्थंकरों के तीर वाले साधुओं को अकल्पस्थित कहते हैं । 


प्रस्तुत सूत्र में यह कहा गया है कि जो अशन-पानादि आहार गृहस्थों ने 
कल्पस्थित साधुओं के लिए बनाया है, उसे वे नहीं ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु 
अकल्पस्थित साधु ग्रहण कर सकते हैं । इसी प्रकार जो आहार अकल्पस्थित 
साधुओं के लिए बनाया गया है, उसे अकल्पस्थित साधु तो ग्रहण कर सकते हैं, 
किन्तु कल्पस्थित साधु नहीं ग्रहण कर सकते हैं । 


दस प्रकार का कल्प इस प्रकार हैं--(१) आचेलक्य, (२) कृतिकर्म, 
(३) महान्नत, (४) पर्यायज्येष्ठत्व, (५) प्रतिक्रण, (६) मासनिवास, (७) पर्यु- 
पणा, (५) भौद्देशिक, (८) शयूयातर पिण्ड और (१०) राजपिण्ड । 


इन दश प्रकार के कल्‍्पों में से प्रारम्भ के सात प्रकार के कल्‍पों में स्थित 
साधुओं को ग्राह्म कल्पस्थित जानना चाहिए । 

औद्देशिक भादि अन्तिम तीन बलल्‍्पों में स्थित साधुओं को अग्राह्म कल्प- 
स्थित या अकल्पस्थित जानना चाहिए । 


गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतम्‌ 


सूत्र २० 
भिवखू य गणाओ अवक्‍्कम्स इच्छेज्जा अन्न गणं 
उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए, 
नो से कप्पद अगापुच्छित्ता 
आयरियं वा, उवज्ायं वा, पवत्तय॑ं वा, थेरं वा, 
गणि वा, गणहरं वा, गणावच्छेद्यं वा 
अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
कप्पइ से आपुच्छित्ता 
आयरियं वा जाव गणावच्छेद्यं वा 
अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
ते य से वियरेज्जा, 
एवं से कप्पइ अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं॑ विहरित्तए । 


कप्पसुत्तं ११३ 


ते य से नो वियरेज्जा, 
एवं से नो कप्पइ अन्न गणं उबसंपज्जित्ता णं 
घिहरित्तएु ॥२०॥॥ 
गणान्तरोपसम्पत्‌ अकरण 
यदि कोई भिक्षु स्वगण से निकलकर अन्यगण को स्वीकार करना चाहे 
तों--- ; ः 
- (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) प्रवर्तक, (४) स्थविर, (५) गणी, 
(६) गणधर या (७)' गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण को स्वीकोर 
करना नहीं कल्पता है--किन्तुं आचाय यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछकर अन्य 
गण को स्वीकार करना कल्पता 
यदि वे आज्ञा दें तो अन्य गण को स्वीकार करना कल्पता है । 
यदि वे आज्ञा न दें तो अन्य गण को स्वीकार करना नहीं कल्पता है ! ' 
विशेषार्थ--इस सूत्र में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई साधु अपने 
संघ को ज्ञानादि की प्राप्ति, या संयम-विजशेप की साधना आदि किसी कारण 
से छोड़कर अन्य संघ में जाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह जिनकी निश्चा 
में रहता है, उन आचायें आदि की स्वीकृति लेकर ही जावे, बिना स्वीकृति 
लिए नहीं जावे । 
सूत्रोक्त आचाये आदि पदों का स्वरूप इस प्रकार है--जो ज्ञानाचार, 
दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वोर्याचार--इन पंच आचारों का स्वयं 
पालन करते हैं और अपने अधीनस्थ शिष्यों से पालन कराते हैं, जो साथु-संघ 
मेढी भूत भाधार है, आचार, श्रुत शरीर, वचन, वाचना, मति, उपयोग 
और संग्रह इन आठ प्रकार की सम्पदा से सम्पन्न है, उन्हें आचार्य कहते 
जो आचारांग आदि द्वादशांगी श्रुत के पाठी है और नव दीक्षित शिष्यों 
गे पढ़ाते है, तथा चिरदीक्षित भी साधु जिनके समीप आकर. श्रुत-अध्ययन 
करत हैं उन्‍ह उपाध्याय कहत है । 
जो आचार्य द्वारा बतलाये गये तप, संयम, योग, वेयावृत्य, सेवा, सुश्नपा, 
पठन-पाठनादि कार्यों में संघ के साधुओं को उनकी सामर्थ्य का विचार कर 
यथायोग्यरूप से प्रवर्तत कराते हैं, उन्हें प्रव्तक कहते हैं । 
जो संयम की साधना से विचलित होने वाले साधुओं को इस लोक और 


करते है, ऐसे ज्ञाम, वय और तपोवृद्ध साधुओं को स्थविर कहते हे 
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अनेक साधुओं के समुदाय को गण कहते हैं। उतके स्वामी होकर जो 
कितने ही साधु-समूह के साथ बिचरते हैं, उन्हें गणी कहते हैं । 

जो गण के योग-क्षेम के विधायक होते हैं उन्हें गणधर कहते हैं । 

जो साधुओं के ससुदायरूप गण का अवच्छेद (विभाग) करें अर्थात्‌ एक 
प्रकृति के, या एक देश के या सरीखे तपश्चरण एवं पठन-पाठनादि करने वांले 
साधुओं को भिन्न-भिन्न समुदाय में विभाजित करें उन्हें गणाबच्छेदक कहते हैं । 

जो साधु अपने गण से बाहूर अन्य गण में जाकर विचरना चाहें, उसके 
लिए यह आवश्यक है कि वह आचार्य की स्वीकृति लेबे। आचाये के समीप 
न होने पर उपाध्याय की, उनके अभाव में प्रवर्तक की, उनके अभाव में 
स्थविरकी, उनके अभाव में गणी कों, उनके अभाव में गणधर की और उनके 
अभाव में गणावच्छेदक की स्वीकृति लेकर के ही विचरना चाहिए। अन्यथा 
वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 

यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि आचार्यादि की स्वीकृति मिलने पर साधु 
तो अकेला भी विहार कर अन्य गण में जा सकता है। किन्तु साध्वी अकेली 
नहीं जा सकती है । उसे स्तीकृति मिलने पर भी कम से कम एक अन्य साध्वी 
के साथ ही अन्य गण में जाना चाहिए। प्ृच्छा आदि की शेष-विधि साधु के 
समान ही जाननी चाहिए ! 


सूत्र २१ 
गणावच्छेषए य गणाओ अवकक्‍्कम्म इच्छेज्जा 
अन्न गणं उबसंपज्जित्ता ण॑ं विहरित्तए, 
नो' से कप्पद गणावच्छेंद्यस्स गणावच्छेइयत्तं 
अनिक्खिवित्ता 
अन्दे गण उवसंपज्जित्ता णं॑ विहरित्तए 
कप्पद से गण।वच्छेदयस्स गणावच्छेइयत्तं 
निविखवित्ता 
अन्न गणं उकसंपज्जिता ण॑ विहरित्तर । 
सो से कप्पदइ अणापुच्छित्ता 
आयरियं वा-जाव--गणावच्छेद्यय॑ वा 
अन्न गर्ण उबसंपज्िज्ता ण॑ विहरित्तए्‌ । 


१. एतन्चिल्वान्त्गंतपाठ: सभाध्यमुद्रित पुस्तके नासिति 
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कप्पइ से आपुच्छित्ता 
आयरियं बा-जाव--गणावच्छेंड्यं वा 
अन्न गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 

ते य से चियरेज्जा, 

एवं से कप्पइ अन्न गणं उचसंपज्जिता ण॑ विह॒रित्तए । 

तेय से तो वियरेज्जा' 

एवं से नो कप्पई अन्त गणं उचसंपज्जित्ता णं विहरित्तएु २१ 

यदि गणावच्छेदक स्वगण से निकलकर अन्य गण को स्वीकार करना 
चाहे तो -- 

उसे पहले अपने पद का त्यागकर 'के अन्य गण को. स्वीकार करना 
कल्पता है । 

आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछे विना अन्य गण को स्वीकार करना 
नहीं कल्पता है, किन्तु आचाये यावत्‌ गणावच्छेदक को पुूछकर अन्य गण को 
स्वीकार करना कल्पता है । 

यदि वे आज्ञा दें तो अन्य गण को स्वीकार करना कल्पता है ! 

यदि वे आज्ञा न दें तो अन्य गण को स्वीकार करना नहीं कल्पता है । 

विशेषाथं-- जो विधि सामान्य साधु के लिए अन्य गण में जाने की 
बतलायी गई है, वही विधि गणावच्छेदक के लिए है । विशज्येपता यह है कि 
गणावच्छेदक को अपना पद दूसरे योग्य साधु कों सौंपकर जाना चाहिए । 


सूत्र २२ 
आयरिय-उवज्ञ्ञाए य गणाओ अवकक्‍्कम्म इच्छेज्जा 
अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए 
नो से कप्पहइ आयरिय-उबज्ञायस्स आयरिय-उवज्ञाय त्तं 
अनिक्खिवित्ता 
अन्न गणं उबसंपज्जिता णं विहरित्तए । 
कप्पद से आयरिय-उचज्ञायस्स आपरिय-उदन्झायत्तं 
निविखवित्ता 
अन्न गणं उबसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 


१. वियरेंति-पाठास्तरम्‌ । 
२. एलब्बिद्धास्वगंतपाद: सभाए्य मुद्रित पुछ्लके नासह्नि । 
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नो से कप्पइ अथापुच्छित्ता, 

आयरियं वा-जाघ--गणावच्छेडयं वा 

अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं॑ विहरित्तए । 

कप्पई से आपुच्छित्ता 

आयरियं वा-जाब--गणावच्छेइयं वा 

अन्त गण उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए 

ते य से वियरेज्जा, 

एवं से कप्पद अन्न गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 

तेय से नो वियरेज्जा, 

एवं से नो कप्पइ अन्त गणं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए ॥२२॥ 


आचाये या उपाध्याय यदि स्व-्गण से निकलकर अन्य गण को स्वीकार 
करना चाहे तो-- 

दोनों को अपने पदों का त्याग्कर के अन्य गण को स्वीकार करना 
कल्पता है । 

आचाय॑े यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण को स्वीकार करना 
नहीं कल्पता है--किन्तु आचाये यावत्‌ गणावच्छेदक को पुछकर अन्य गण को 
स्वीकार करना कल्पता है । 

यदि वे आज्ञा दें तो अन्यगण को स्वीकार करना कल्पता है । 

यदि वे आज्ञा न दें तो अन्य गण को स्वीकार करना नहीं कल्पता हैं । 

विशेषार्थ--आचार्य या उपाध्याय को भी यदि ज्ञान-चारित्र आदि की 
विशेष आराधना के लिए अन्य गण में जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो 
उन्हें अपना पद किसी योग्य साधु को सौंप कर और उनकी स्वीकृति मिलने 
पर ही जाना चाहिए, स्वीकृति मिले विना अन्य गण में नहीं जाना चाहिए । 


पुत्र २३ 
भिवखू य गणाओ अववकस्स इच्छेज्जा अन्चं गणं 
संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं बिहरित्तए, 
नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 
आयरियं वा, उवज्ञायं वा, पर्वात्त वा, थेरं वा, 
गणि वा, गणहरं वा, गणावच्छेइयं वा, 
अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए- 
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कप्पइ से आपुच्छित्ता 

आपधरियं बा-जाव--गणावच्छेद्दयं वा 

अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

तेय से वियरेज्जा, 

एवं से कप्पइ अन्त गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं बिहरित्तएु । 

तेय से नो वियरेज्जा, 

एवं से नो कप्पइ अन्न गणं संभोगपडियाए 

उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

जत्थुत्तरिपं धम्मविणय लभेज्जा 

एवं से कप्पइ अन्न गणं संभोगपडियाएं उवसंपज्जित्ता ण॑ घिहरित्तए । 
ह जत्थुत्तरियं धम्मविणयं तो लभेज्जा, 

एवं से नो कप्पद अन्न गण संभोगपडियाएं उवसंर्पाज्जत्ता णं 

विहरित्तए ॥२३॥॥ 


भिक्षु यदि स्व-गण से निकलकर अन्यगण के साथ साम्भोगिक.व्यवहार 
स्वीकार करना चाहे तो-- 


आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण के साथ साम्भोगिक 
व्यवहार करना नहीं कल्पता है--किन्तु आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछ 
कर अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना कल्पता है । 

यदि वे आज्ञा दें तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 
कल्पता है । रा 

यदि वे आज्ञा न दें तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 

हीं कल्पता है । 

अन्य गण में उत्कृष्ट धामिक शिक्षा प्राप्त होती हो त्तो अन्य गण के साथ 
साम्भोगिक व्यवहार करना कल्पता है--किन्तु अन्यगण में उत्कृष्ट घामिक 
शिक्षा प्राप्त न होती हो तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना नहीं 
कल्पता है । 


विशेषार्थ--एक मण्डली में एक साथ बैठना-उठना, खान-पान करना, 
अन्य दैनिक कत्तंव्यों का एक साथ पालन करना 'संभोग”' कहलाता है । 

समवायांगसूत्र में संभोग के वारह भेद बतलाये गये हँ--१- उपधि, 
२. भक्तपान, ३. अंजलिप्रग्रह, ४. दायन (वस्त्रादि-प्रदान), ५. निकाचन 
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(निमन्त्रण), ६. अभ्युत्यान, ७. कृतिकर्मकरण, ८. वेयावृत्यकरण, ६. समवसरण, 
१०. संनिपद्या, ११. कथा और १३. प्रबन्धन । 


भाष्यकार और टीकाकारों ने यद्यपि इसका स्पष्ट निर्देश नहीं किया है 
कि किस प्रकार के संभोग के प्रत्यय (निमित्त) से साधु अन्य गण में जाना 
चाहे और न उन्होंने इस स्थल पर संभोग के वारह भेद ही बतलाये हैं | किन्तु 
समवायांगसूत्र-प्रतिपादित उक्त भेदों में वैयाबृत्यकरण और समवरण आदि 
कुछ संभोग विश्षेपों के निमित्त से साधु को अन्य गण में जाने की इच्छा हो 
सकती है । यदि अन्य गण में कोई विशिष्ट साधु असाध्य रोग-प्रस्त है, या 
संथारा धारण कर रहा है और वहाँ पर उसकी समुचित वैयावृत्य करने 
वाले पर्याप्त या योग्य साधु नहीं है, तो दूसरे गण का साधु उसकी वैयावृत्य 
करने के लिए जाने की इच्छा कर सकता है । इसी प्रकार दूसरे गण में सम- 
वसरण हो अरथर्ति अनेक गण के साधुओं का सम्मेलन हो, या तत्त्वनि्णय कथा 
शास्त्रा्थ आदि हो तो उसमें सम्मिलित होने की इच्छा हो सकती है । इस 
प्रकार के संभोग प्रत्यय से यदि साधु अन्य गण में जाना चाहे तो उसे अपने 
आचार्य आदि से--जिनकी की निश्चवा में वह रहा है--स्वीकृति लेकर ही 
जाना चाहिए | बिना स्वीकृति के नहीं जाना चाहिए । 

सूत्र-पठित “जत्थुत्तरियं लभेज्जा' इस वाक्य से यह भी सूचित किया गया 
है कि जब कोई साधु यह देखे .कि इस संघ में रहते हुए, एक मण्डली में खाच- 
पान एवं अन्य कृति कर्म करते हुए भाव-विशुद्धि के स्थान पर संक्लेशवृद्धि हो 
रही है, और इस कारण से मेरे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की समुचित साधना 
नहीं हो रही है, तव वह अपने को संक्लेश से वचाने के लिए तथा ज्ञान- 
चारित्रादि की वृद्धि के लिए अन्य गण में जहाँ पर कि उच्चतर धर्म लाभ की 
संभावना हो,जाने की इच्छा करें तो वह जिसकी निश्ना में रह रहा है उनकी 
अनुज्ञा लेकर की जावे, अन्यथा नहीं । 


पुत्र २४८ 
गणावच्छेदए य गणाओ अवबकम्म इच्छेज्जा 
* अन्न गणं संभोगपडियाएं उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए, 
नो से कप्पइ गणाचच्छेंडयत्तं 
अनिक्खिवित्ता 
अन्न गणं संभोगपडियाएं उवसंपज्जित्ता णं बिहरित्तए । 


कप्पसुत्तं ११६ 


कृप्पद से गणावच्छेइयत्तं 

निष्खिवित्ता णं 

अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं॑ बिहरित्तए १ 

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 

आयरियं वा-जाव-- गणावच्छेइयं वा 

अन्न गणं संभोगपडियाए उबसंपज्जित्ता णं॑ विहरित्तए । 

कंप्पड्ट से आपुच्छित्ता 

आयरियं वा जाव--गणावच्छेद्यं वा 

अन्न गणं संभोगपडियाए उबसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 

तेय से वियरेज्जा, 

एवं से कप्पइ अन्न गण संपोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
तेय से नो वियरेज्जा, 

एवं से नो कप्पद अन्न गणं संभोगपडियाए 

उवसंपज्जित्ता णं विह॒रित्तए । 

जत्वुत्तरियं धम्मविणयं लमभेज्जा, 

ए्रं से फप्पद अन्त गणं संभोगपडियाए उचसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
जत्थुत्तरियं धम्मविणय नो लभेज्जा, 

एवं से नो कप्पइ अन्न गणं संभोगपडियाए 

उबसंपज्जित्ता णं॑ विहरित्तए ॥२४॥। 


गणावच्छेदक यदि स्वगण से निकलकर अन्यगण के साथ साम्मोगिक 
व्यवहार स्वीकार करता चाहे तो-- 


गणावच्छेदक का पद छोड़कर अन्य गण के साथ ज्राम्भोगरिक व्यवहार 
करना कल्पता है | 

आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण के साथ साम्भोगिक 
व्यवहार करना नहीं कल्पता है किन्तु आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछकर 
अन्यगण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना कल्पता हू । 

वे यदि आज्ञा दें तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 
कल्पता है । 

थे यदि आज्ञा न दें तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 
नहीं कल्पता है । 


१२० छदसुत्ताणि 


अन्य गण में उत्कृष्ट धामिक शिक्षा प्राप्त होती हो तो अन्य गण के साथ 
साम्भोगिक व्यवद्वार करना कल्पता है--किन्तु अन्य गण में उत्कृष्ट' धामिक 
शिक्षा प्राप्त न होती हो तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करवा 
नहीं कल्पता है । 


सूत्र २५ रु 
आयरिय-उवज्ञाए ये गणाओ अववकस्म 
इच्छेज्जा अच्त॑ गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए, 
नो से कप्पह आयरिय-उवज्ञायत्तं अनिक्खिवित्ता 
अन्ते गण संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए । 
कप्पइ से 
आपयरिय-उवज्ञायत्तं निव्खिवित्ताणं 
अन्त गणं संभोगपडियाएं उचसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 
नो से कप्पह अभापुच्छित्ता 
आयरियं वा-जाव--गणावच्छेइयं वा 
अन्त गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए.। 
कप्पद से आपुच्छित्ता 
आयरियं वा जाव--गणावच्छेइयं- वा - 
ने गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए | 
ते य से वियरेज्जा, 
व॑ से कंप्पंई.... 
अन्न गणं संभोगपडियाएं उबसंपज्जिला णं॑ विहृरित्तए । 


तेय से नो वियरेज्जा, 
व॑ं से नो कप्पद 


: "अस्नं, गणं संभोगपडियाएं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तएए । 
जत्थुच्रियं धम्प्रविणयं-,लभेज्जा, 
एवं से कप्पड 5 * 
अन्न गणं संभोगपडियांए उवसंपज्जित्ा णं विहरित्तए । 
जत्युरारियं धम्मविणय॑ नो लभेज्जा, 
एवं से नो.कप्पई, | 
अन्न गर्ण संभोगपडियाएं उबसंपज्जित्ता ण॑ बिहरित्तए ॥२५॥ 


कप्पसुत्त १२१ 


आचार्य या उपाध्याय यदि स्वगण से निकलकर . अन्य गण . के साथ 
साम्भोगिक व्यवहार करना चाहे तो-- 

दोनों को अपने पदों का त्याग करके अन्य गण के साथ स्राम्भोगिक व्यव- 
दार करना कल्पता है । 

आचाये यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण के साथ साम्भोगिक 
व्यवहार करना नहीं कल्पता है । किन्तु उन्हें पुछकर अन्यगण के साथ साम्भो- 
गिक व्यवहार करना कल्पता है । 

वे यदि आज्ञा दें तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 
कल्पता है । 

वे यदि आजा न दें तो अन्य गण के साथ साम्मोगिक व्यवहार करना 
नहीं कल्पता है । 

अन्य गण में उत्कृष्ट घाभिक शिक्षा प्राप्त होती हो तो अन्य गण के साथ 
साम्भोगिक व्यवहार करना कल्पता है । किन्तु अन्य गण में उत्कृष्ट धामिक 
शिक्षा प्राप्त न होती हो तो अच्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 
नहीं कल्पता है । 


सूत्र २६ 
भिवख् य इच्छेज्जा, 
अस्त आयरिय-उवज्ञयायं उद्दिसावेत्तए, 
नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 
आयरियं वा-जाव--गणाचच्छेंद्यं॑ वा 
अन्त आयरिय-उवज्ञञाथं उहिसावेत्तए । 
कप्पद् से आपुच्छित्ता 
आपयरियं व-जाब--गणावच्छेंद्य वा 
अन्न आयरिय-उवज्ञायं उदिसावेत्तए । 
ते य से वियरेज्जा 
एवं से कप्पइ अन्न आयरिय-उवज्ञायं उहिसाबेत्तए । 
ते य से नो घिपरेज्जा, 
एवं से नो कप्पड 
अस्नं आयरिय-उवज्यायं उद्दिसचेत्तए । 


१२० छदसुत्ताणि 


अन्य गण में उत्कृष्ट धार्मिक शिक्षा प्राप्त होती हो तो अन्य गण के साथ 
साम्भोगिक व्यवहार करना कल्पता है--किन्तु अन्य गण में उत्कृष्ट' धामिक 
शिक्षा प्राप्त न होती हो तो.अन्य गण. के साथ साम्भोगिक व्यवहार करता 
नहीं कल्पता है । 


तन्न रछ 


आयरिय-उबज्ञाए य गणाओ अवक्कम्स 

इच्छेज्जा अन्न गणं संभोगपडियाएं उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्त ए, 
तो से कप्पह आयरिय-उवज्ञायत्तं अनिक्खिवित्ता 

अन्न गण संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए । 
कप्पइ से 0 

आयरिय-उवज््ायत्त निर्विखवित्ताणं 

अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 
नो से कप्पइ अभापुच्छित्ता 

आयरिये वा-जाव--ग्रणावच्छेंदयं वा 

अन्त गणं संभोगपडियाएं उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए.। 
फप्पइ से आपुच्छित्ता 

आपरियं वा जाव--गणावच्छेइयं- वा ;ै 
अन्न गर्ण संभोगपडियाए उवसंपज्जित्ता ण॑ :विहरित्तए । 
तेय से वियरेज्जा 

एवं से कप्पंड.... 

अन्न गण संभोगपडियाएं उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए । 


ते यसे नो बवियरेज्जा, 
एवं से नो कप्पई 


अस्न, गणं संभोगपडियाए उचसंपबण्जित्ता णं विहरित्तए । 
जत्युत्तरिय धम्मविणयं-,लभेज्जा, 
एवं से कप्पइ | 
अन्न गणं संभोगपडियांए उचसंपज्जित्ा णं विहरित्तए । 
जत्युत्तरियं धम्मविणयं नो लभेज्जा, 
एवं से नो कप्पडू, .. .: -: - 
अन्न गणं संभोगपडियाएं उचसंपण्जित्ता णं बिहरित्तए ॥२५॥ 


कप्पसुत्तं १२१ 


आचार्य या उपाध्याय यदि स्वगण से तिकलकर , अन्य गण के साथ 
साम्भोगिक व्यवहार करता चाहे तो--- 

दोनों को अपने पदों का त्याग करके अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यव- 
हार करना कल्पता हैं । 

आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पुछे बिता अन्य गण के साथ साम्भोगिक 
व्यवहार करना नहीं कल्पता है ) किन्तु उन्हें पूछकर अन्यगण के साथ साम्भो- 
गिक व्यव॒हार करना कल्पता है । 


जे 


वे यदि आज्ञा दें तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 
कल्पता है । 
वे यदि आज्ञा न दें तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करना 
हीं कल्पता है । 
अन्य गण में उत्कृष्ट धामिक शिक्षा प्राप्त होती हो तो अन्य गण के साथ 
साम्भोगिक व्यवहार करना कल्पता है ) किन्तु अन्य भ्रण में उत्क्ृष्ड ध्षामिक 
शिक्षा प्राप्त न होती हो तो अन्य गण के साथ साम्भोगिक व्यवहार करता 
नहीं कल्पता है । 


सुत्र २९ 
भिवखू य इच्छेज्जा, 
अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए, 
तो से कप्पदइ अणापुच्छित्ता 
आयरियं चा-जाव--गणावच्छेददय वा 
अन्त आयरिय-उवज्ञायथं उहिसावेत्तए । 
फप्पद से आपुच्छित्ता 
आयरिय व-जाव--गणावच्छेड्यं वा 
अन्न आयरिय-उवबज्यायं उद्दिसावेत्तए । 
ते ये से वियरेज्जा 
एवं से कप्पइ अन्त आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए । 
ते ये से नो वियरेज्जा, 
एवं से नो कप्पद 
ननें आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए । 


११२ छेदसुत्ताणि 


हैं और पंच याम' रूप धर्म का पालन करते हैं, ऐसे ऋषपभ और वर्धमान स्वामी 
के तीथंवाले साधुओं को कल्पस्थित कहते हैं । 

जो आचेलक्यादि दश प्रकार के कल्प में स्थित नहीं है, किन्तु यथासम्भव 
कल्प में स्थित हैं, और चातुर्याम रूप धर्म का पालन करते हैं, ऐसे मध्यवर्ती 
वाईस तीथँकरों के तीर्थ वाले साधुओं को अकल्पस्थित कहते हैं । 


प्रस्तुत सूत्र में यह कहा गया है कि जो अशन-पानादि आहार गृहस्थों ते 
कल्पस्थित साधुओं के लिए बनाया है, उसे वे नहीं ग्रहण कर सकते हैं, किन्तु 
अकल्पस्थित साधु ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आहार अकल्पस्थित 
साधुओं के लिए बनाया गया है, उसे अकल्पस्थित साधु तो ग्रहण कर सकते हैं, 
किन्तु कल्पस्थित साधु नहीं ग्रहण कर सकते हैं । 


दस प्रकार का कल्प इस प्रकार हैं--(१) आचेलक्य, (२) कृतिकर्म, 
(३) महाब्रत, (४) पर्यायज्येष्ठत्व, (५) प्रतिक्रण, (६) मासनिवास, (७) पर्यु- 
पणा, (८5) औद्देशिक, (६) शयूयातर पिण्ड और (१०) राजपिण्ड । 


इन दश प्रकार के कल्‍्पों में से प्रारम्भ के सात प्रकार के कलपों में स्थित 
साधुओं को ग्राह्म कल्पस्थित जानना चाहिए । 

औद्देशिक भादि अन्तिम तीन बलल्‍पों में स्थित साधुओं को अग्राह्म कल्प- 
स्थित या अकल्पस्थित जानना चाहिए । 


गणान्तरोपसस्पत्पकृतभ्‌ 


सूत्र २० 
भिक्‍खू य गणाओ अववक्‍कम्म इच्छेज्जा अन्न गणं 
उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए, 
नो से कप्पइ अगापुच्छित्ता 
आयरियं वा, उवज्ञायं वा, पवत्तयं वा, थेरं वा, 
गाणि वा, गणहरं वा, गणावच्छेंइयं वा 
अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए 
कप्पइ से आपुच्छित्ता 
आयरियं वा जाव गणावच्छेदयं वा 
अन्न गणं उवसंपज्जित्ता ण॑ विहरित्तए । 
ते य से वियरेज्जा, 
एवं से कप्पइ अन्न गणं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 


फप्पसुत्तं १२३ 


कंप्पइ से आपुच्छित्ता 

आपरियं वा-जाव-गणावच्छेइयं वा 

अज्ञ| आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए । 

तेयसे वियरेज्जा, 

एवं से कप्पइ अन्न आपरिय-उचज्ज्यायं उदिसावेत्तए । 
ते य से नो वियरेज्जा 

एवं से नो कप्पद अन्न आयरिय-उबज्यायं उद्सावेत्तए । 
नो से कप्पइई तेसि कारणं अदीवेत्ता 

अन्न आयरिय-उवज्ञायं उहिसाबेत्तए । 

कप्पद से लेसि कारणं दीवेत्ता 

अन्न आयरियं वा उवज्ञायं वा उदिसावेत्तए ॥२७॥। 


गणाबच्छेदक यदि अन्यगण के आचार्य या उपाध्याय को ग्रुरुभाव से 
स्वीकार करना चाहे तो-- 

गणावच्छेदक को अपना पद छोड़े बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को 
गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है, किन्तु अपना पद छोड़कर अन्य 
आचायें या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना कल्पता है | 

स्वगण के आचाये यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य आचाय॑े या 
उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है किन्तु उन्हें पूछकर 
अन्य आचाये या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करता कल्पता है । 

स्वगण के आचारय॑ या उपाध्याय को कारण बताए बिना अन्य आचार्य 
या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है, किन्तु उन्हें 
कारण बताकर अन्य आचार्य या उपाध्याय को गरुुभाव से स्वीकार करना 
कल्पता है । 


सुत्र र८ 
आयरिय-उबज्ञाएं इच्छेज्जा 
अञ्न आयरिय-उवज्ञायं उहिसावेत्तए; 
नो से कप्पड 
आयरिय-उचज्ञायत्तं अनिषिखवित्ता 
अन्न आयरिय-उबज्ञायं उदिसावेत्तएु । 
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नो से कप्पड तेसि कारणं अदीवित्ता 
अन्न आयरिय-उवज्यायं उद्दिसावेत्तए । 
कंप्पइ से तेसि कारणं दीवित्ा 

अन्न आयरिय-उवबज्ञाय॑ उद्दिसावेत्तए ॥२६॥ 


भिक्षु यदि अन्य गण के आचार्य या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार 
करना चाहे तो अपने आचार यावत्‌ गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य आचार्य 
या उपाध्याय को गुरु भाव से स्वीकार करना नहीं केल्पता है--किन्तु अपने 
आचार्य यावत्‌ गणावच्छेद्क को पूछ कर अन्य आचार्य या उपाध्याय को ग्रुरु 
भाव से स्वीकार करना कल्पता है । 


वे यदि आज्ञा दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार 
करना कल्पता है । 


वे यदि आज्ञा नदेंतों अन्य आचार्य या उपाध्याय को गुरुभाव से 
स्वीकार करना नहीं कल्पता है । 


स्वगण के आचाये या उपाध्याय को कारण बताये बिना अन्य आचायें 
या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है । 


किन्तु स्वगण के आचार्य या उपाध्याय को कारण बताकर अन्य आचाये 
या उपाध्याय को ग्रुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता हैं । 


घन्र २७ 

गणावच्छेदए य इच्छेज्जा 
अन्ने आयरिय-उवज्ञायं उद्दित्तावेत्ए; 
नो से कप्पड्ट 
गणावच्छेइयत्तं अनिक्खिवित्ता 

अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए । 
कप्पद से गणावच्छेइयस्स 
गणावच्छेइपत्त निक्खिवितता 
अन्त आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए 
नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 
आयरिये वा-जाव-गणावच्छेड्यं दा 


अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्ए । 


कप्पसुत्तं १२३ 


कृप्प्‌इ से आपुच्छित्ता 

आयरियं वा-जाव-गणावच्छेददयं वा 

अन्न आयरिय-उबज्ञायं उद्दिसावेत्तए ॥ 

ते य से वियरेज्जा, 

एवं से कप्पद अन्न' आपरिय-उचज्ञायं उद्दिसावेत्त ए । 
ते य से नो बियरेज्जा 

एवं से नो कप्पद अन्न आयरिय-उवज्ज्ञायं उहिसावेत्तए । 
नो से कप्पइ तेसस कारणं अदोवेत्ता 

अन्न आयरिय-उवज्ञायं उहिसावेत्तए । 

कप्पद से तेसि कारणं दीवेत्ता 

अन्न आयरियं वा उबज्ञ्ञायं वा उदहिसावेत्तए ॥२७॥॥ 


गणावच्छेदक यदि अन्यगण के आचाये या उपाध्याय को गुरुभाव से 
स्वीकार करना चाहे तो-- 

गणावच्छेदक को अपना पद छोड़े बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को 
गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है, किन्तु अपना पद छोड़कर अभय 
आचाय॑े या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना कल्पता है । 


स्वगण के आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पुछे बिना अन्य आचार्य या 
उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है किन्तु उन्हें पूछकर 
अन्य आचाये या उपाध्याय को गुरुसाव से स्वीकार करना कर्पता है । 

स्वगण के आचार्य या उपाध्याय को कारण वताए बिना अन्य आचार्य 
या उपाध्याय को गुरुभाव से रुवीकार करना नहीं कल्पता है, किन्तु उन्हें 


कारण बताकर अन्य आचार्य या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना 
कल्पता है । 


सूत्र र८ 
आयरिय-उवज्ञाए इच्छेज्जा 
अञ्न आयरिय-उचज््ायं उद्दिसवेत्तए; 
नो से कप्पड 
आयरिय-उवज्ञायत्तं अभिष्खिवित्ता 
अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए । 
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कप्पड से 

आयरिय-उवज्ञायत्त निक्खिवित्ता 

अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्तए । 

नो से कप्पद अणापुच्छिता 

आयरियं वा-जाव-गणावच्छेद्दर्य वा 

अन्न आयरिय-उवज्ञायं उद्दिसावेत्त ए 

कप्पइ से आपुच्छित्ता 

आधयरियं वा जाव-गणावच्छेड्रप वा 

अन्न आयरिय-उवज्यायं उद्दित्तावेत्तए । 

ते य से वियरेज्जा 

एवं से कप्पह अन्न आयरिअ-उवज्ञायं उद्विसावेत्तए । 
ते य से नो बियरेज्जा 

एवं से नो कप्पई अन्न आयरिअ-उचज्ञायं उद्दिसावेत्तए ) 
नो से कप्पइ तेसि कारणं अदीवेत्ता 

अज्ञ आयरिअ-उवज्ायं उहिसावेत्तए । 

कप्पइ से तेसि कारणं दीवेत्ता 

अज्ञ' आयरिय-उवज्ञायं उहिसावेत्तए ॥२८॥ 


आचार्य या उपाध्याय अन्य आचारये या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार 
करना चाहें तो-- 

आचार्य या उपाध्याय का अपना पद छोड़े बिना अन्य आचार्य या उपा- 
ध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता हैं। किन्तु अपना पद 
छोड़ कर अन्य आचार्य या उपाध्याय को गुरुमाव से स्वीकार करता 
कल्पत्ता है । 

स्वगण के आचार्य यावत्‌ गणावच्छेदक को पुछे बिना अन्य आचायें या 
उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है किन्तु उन्हें पुछकर 

अन्य आचार्य या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना कल्पता है । 

स्वगण के आचाये या उपाध्याय को कारण बताएं बिना अन्य आचार्य 

या उपाध्याय को मुद्भाव से स्वीकार करना नहीं कल्पता है, किन्तु उन्हें 


कारण वत्ताकर अन्य आचाये या उपाध्याय को गुरुभाव से स्वीकार करना 
कल्पता है 


ऋष्पसुत्तं १२५ 
विष्वग्भवन प्रकृतम्‌ 
सूत्र २ 

भिक्‍खू य राओ वा वियाले वा 

आहच्च वोीसु भेज्जा, 

तं च सरीरगं केइ वेषावच्चकरे भिवखू इच्छेज्जा 

एगंते बहुफासुए पएसे परिद्ववेत्त ए 

अत्थि य इत्य केद सागारियसंतिए उदगरणजाए 

अचिस्ते परिहरणारिहे 


कप्पद से सागारिकर्ड गहाय तं सरीरगं एगंते बहुफासुए पएसे परिट्रुवेत्ता 
तत्ये व उबनिषिखवियव्वे सिया ॥२६॥ 


विष्वग्भवन प्रकरण 


यदि कोई भिक्षु रात्रि में वा विकाल में मर जाय तो उस मृत भिक्षु के 
शरीर को कोई वैय्रावृत्य करने वाला साधु एकान्त में सर्वेथा अचित्त प्रदेश पर 
प्रठना चाहे उस समय--- 


यदि वहाँ उपयोग में आने योग्य गृहस्थ का अचित्त उपकरण (वहनकाष्ठ) 
हो तो--वहू उपकरण (बहुनकाष्ठ) गृहस्थ का ही है--भेरा नहीं है” ऐसा 
मानकर उस्तर उपकरण को ग्रहण करें और उससे उस मृत भिक्षु के शरीर को 
एकान्त में सवेथा अचित प्रदेश पर परठे--बाद में उस उपकंरण (बहनकाष्ठ) 
को यथास्थान रख देना चाहिए । 


विशेषायं--साधु-समाचारी यह है कि साधुमण जहाँ पर मासकल्प या 
वर्षावास करने का विचार करते हैं, वहाँ पर आचाय सर्वे प्रथम यह देखें 
कि यह स्थान ठहरने के योग्य है, या नहीं ? यदि ठहरने के योग्य है तो वे 
अपने साथ में विद्यमान साथुओं में अमुक साधु भक्त-प्रत्याख्यान वाला है, 
अमुक साधु रोगी है, यदि इनमें से किप्ती का मरण हो जाय तो उसे उठाकर 
ले जाने के योग्य कापष्ठ (वास, डोली) आदि यहाँ पर 
जाने पर मृत शरीर को परठने योग्य भूमि कोनसी है 
से अवलोकन करके 


या नहीं ? मरण हो 
न सव का 'भली-भाँति 
वे मासकल्प या वर्षावासकल्प स्थापित करें। इस 
निवास काल में यदि भक्तप्रत्याख्यानी साधु का, रुप्ण साधु का, या साँप आदि 
के काटने से किसी अन्य साधु का दिन (के अन्तिम प्रहर) में मरण हो 
जाता है तो उस शव को वसति या उपाश्रय में रात्रि भर रखना उचित 
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नहीं है, क्योंकि भाष्यवार कहते जिस समय मरण हो, उस शव का उसी 

समय बाहर निष्काशन कर देना चाहिए। अतः संघ के वेयावृत्य करने वाले 
साधु यदि चाहें तो वे रात्रि में भी परठने योग्य भभि पर ले जाकर परठ 
सकते हैं । 

भाष्यकार ने शव के परठने योग्य दिशा का भी वर्णन किया है । साधुओं 
के निवास स्थान से दक्षिण-पश्चिम दिशा (नैऋत्यकोण) शव के परठने के 
योग्य शम वतलायी है । इस दिशा में परठने पर संघ में समाधि रहती है । 
यदि उक्त दिशा में परठने योग्य स्थान न मिले तो दक्षिण दिशा में शव की 
परठे और उस में योग्य स्थान न मिलने पर दक्षिण-पूर्व दिशा में परठे | शप 
सब दिशाएँ अशुभ बतलायी गई है, उनमें शव के परठने पर संघ में कलह, 
क्षेद और रोगादि की उत्पत्ति सूचित की गई है । 

यदि शव को रात्रि में रखना पड़े तो संघ के साधु रात्रि भर जागरण 
करते हैं, शव में कोई भूत-प्रेत प्रविष्ण न हो जाय इसके लिए हाथ और पर 
के दोनों अंगुष्ठों को डोरी से बाँध देते हैं, मुख वस्त्र (मुंहपत्ती) से मुख को 
ढक देते हैं और अंगुली के मध्य भाग का छेदन कर देते हैं, क्योंकि क्षत-देह 
में भूत-प्रेतादि प्रवेश नहीं करते हैं । 

इसके अतिरिक्त भाष्यकार ने मृत साथ्ु के शव को किस प्रकार ले जावे, 
प्रठते समय उसके समीप कीन-कौन से उपकरण रखे, इत्यादि बातों का भी 
विस्तार से वर्णन किया है । 

अधिकरणप्रकृतम्‌ 

सुत्र ३० 

भिक्‍्खू य अहिगरणं कट्दु, त॑ं अहिगरणं अविभोसवेत्ता 

नो से कप्पह गाहावइकुलं 

भत्ताए वा पाणाए वा निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तए बा; 

नो से कप्पए वहिया वियारभुमि वा विहारभूम वा 

निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा; 

नो से कप्पद 

गामाणुग्गामं वा दुइज्जित्त ए 

'गणाओ वा गण संकमित्त ए; 

वासावासं वा वत्यए । 


वृचिक्लिठपाठः सभाष्यपुस्तके सास्ति । 
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जत्येव अप्पणो आयरिय-उवज्ञायं पासेज्जा 
बहुस्सुयं, बव्भागमं, 

कप्पद' से तस्संतिए 

आलोएत्तए, पडिक्कमित्त ए, 

निन्दित्तएं, गरिहित्त ए, 

चिउटिटित्तए, विसोहित्त ए, 

अकरणाए अव्भुद्वित्तए, 

अहारिहं तवोकम्मं पयच्छित्तं पाडिवज्जित्तए । 
से य सुएर्ण पहुचिए आइयब्वे सिया, 

से य सुएणं नो पट्टुषिए नो आइयब्बे सिया । 
से य सुएणं पट्टंबिज्जमाणें नो आइयइ 

से निज्जुहियव्बे सिया ॥३०॥। 


अधिकरण प्रकरण 
यदि कोई भिक्षु अधिकरण (कलह) करके उस अधिकरण को उपणान्त न 
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करे तो-- 

१. उसे गृहस्थों के घरों में भक्त-पान के लिए निष्क्रमण-प्रवेश करना, 

२. स्वाध्याय भूमि में अथवा उच्चार-प्रश्नवण भूमि में प्रवेश करना, 

३. ग्रामानुग्राम गमन करनः, 

४. एक गण से गणान्तर में संक्रमण करना, और 

५. वर्षाबास में वसना नहीं कल्पता हैं । 

जहाँ वह अपने बहुश्रुत ओर बहुआर्गमज्ञ आचार्य या उपाध्याय को देखे 

वहाँ वह उनके समीप आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, निन्‍्दा करे, गर्हा करें, 

पाप से निवृत्त होवे, पाप फल से जुद्ध होवे, पुनः पाप कर्म न करने के लिए 
प्रतिजावद्ध होवे और यथाबोग्य तपःकर्म प्रायश्चित्त स्वीकार करे । 

वह प्रायश्चित्त यदि श्रुतानुसार प्रस्थापित हो (दिया जावे) तो उद्त 
ग्रहण करना चाहिए ! किन्तु श्रुतानुसार प्रस्थापित न हो तो ग्रहण नहीं करना 
चाहिए । 

यदि श्रुतानुसार प्रस्थापित प्रायश्चित्त वह (अधिकरण करने वाला) 
स्वीकार न करे तो उसे गण से निकाल देना चाहिए । 


१ तस्संतिए आज्ञोएज्जा पडिकक्रमेज्जा । 


१३० छेदसुत्ताणि 
परिहार तप स्थित साध्षु जत्र स्वयं उठने-बैठने एवं चलमे-फिरते आदि , 
कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी वैश्रावृत्य करने वाला साथध्षु 
उसकी सहायता करता है और गोचरी लाने में असमर्थ हो जानें पर भक्त-पराच 
लाकर के उस्ते देता है। परिहार तपःस्थित साधु तपके पूर्ण होते तक मौन 
धारण किये रहता है और अपने मन में आत्मालोचन करता हुआ तप को 
पूर्ण करता है । 

परिहार तय एक प्रकार से संघ से बहिष्कार रूप ही प्रायश्चित्त हैं, ती 
भी उसके साथ कैसी सहानुभूति रखी जानी चाहिए, यह इस सूत्र में प्रतिपादन 
किया गया है । 


महानदी प्रकृतम्‌ 
सुत्र ३४ 
नो कप्पढ़ निग्गंथाण वा निरगंयीण वा 
इम्राओ पंच महण्णवाओं महाणईओ 
उहिद्गुओ, गणियाओ, वंजियाओ, 
अतो मासस्स दुक्बुत्तो वा तिक्‍्खुत्तो वा 
उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा 
त॑ जहा--- 
१. गंगा, २. जउणा, ३. सरऊ, ४. कोसिया, ४. मही ॥३४॥। 


महानदी प्रकरण 

ये पाँच महानदियाँ समुद्रगामिनी हैं, प्रमुख हैं अतएब प्रसिद्ध हैं । 

इन नदियों को एक मास में एक या दो वार उतरना या नाव द्वारा पार 
करना निग््नत्थों और निर्ग्रन्थियों को नहीं कल्पता है, यथा--- 

१. गंगा, २. यमुना, ३. सरयू, ४. कोशिका, ५. मही । 

विशेषा्थ --जिन नदियों में निरन्तर जल बहता रहता है और अगाध जल 
होता है वे महानदियाँ कही जाती हैं | यद्यपि भारतवर्प में ऐसी महानदियाँ 
सूवोक्त पाँच के अतिरिक्त सिन्धु, ब्रह्मपुत्ना आदि अनेक पूर्वकाल में भी थी, किन्तु 
उनका उल्लेख सूत्र में न किये जाने का कारण यह है कि जिस समय उक्त 
सूत्र रचा गया, उस समय साधुगण अधिकतर इत नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में 
ही बिहार करते थे | फिर भी महाणंव (विपुल जल वाली) और महानदी पद 
से उस सबका संग्रह कर लिया गया है । सूत्र में जो “उत्तरित्तद' पद है उसका 
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अर्थ है--स्त्रयं जल में प्रवेश करके पार करना तथा जो 'संतरित्तए पद है, 
उस्तका अर्थ है--नाव आदि में बैठकर पार करना। साधु के स्वयं जल में 
प्रवेश करके पार करने पर जलक्राथिक जीवों की तो विराधना होती ही है 
किन्तु नदी के तल भाग में स्थित कण्टक आदि पैर में लगने से, पत्थर से 
टकराने से, या जल के कहीं गहरे होने पर डूबने से, या जल-प्रवाह के वेग से 
बह जाने आदि कारणों से आत्म-विराधना भी होती हैं तथा वाव आदि से 
पार करते पर पड़कायिक जीवों की विराधना तो होती है, किन्तु नाविक 
आदि अन्य की अनुकम्पा पर निर्भर रहना पड़ता है, यदि पार उतरने के 
इच्छुकजनों को रोककर नाविक पहले साधुओं को पार उतारे तो उनके कोप 
का भाजन बनना पड़ता है, इससे वे रुष्ट होकर साधुओं के वस्त्र-पात्रादि को 
जल सींचकर गीला कर सकते हैं अथवा उठाकर नदी में भी फेंक सकते हैं, 
नाविक पार उतारने पर तरु-पण्य (उतराई) मांगे, तो देने की समस्या 
भी उत्पन्न हो सकती है कि क्या दिया जाय । इत्यादि अनेक दोपों के कारण 
तीर्थंकरों ने स्वयं या नावादि से पार उतरने का निषेध किया है । यदि कारण 
विशेष से पार जानें-आने का अवसर आ ही जाय तो एक मास में एक वार 
ही पार करना चाहिए, क्‍योंकि सूत्र में दो वा तीन वार नावादि से पार 
उतरने का स्पष्ट निपेध किया हैं । एक बार पार उतरते पर भी साधु 
चतुलंघु प्रायश्चित्त का भागी होता है । 


सूत्र ३५ 
अह पुण एवं जाणेज्जा-- 
एराबई कुणालाए 
जेत्थ चकिकिय[--- 
एगे पायं जले किच्चा, एग॑ं पायं थले किच्चा--- 
एबं णं कप्पद अंतोमासस्स दुबखुत्तो वा तिकखुत्तो वा 
उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा, 
जत्थ एवं नो चककिया 
एवं ण॑ नो कप्पद अंतो सासस्स 
दुक्खुत्तो वा तिबखुत्ती वा 
उत्तरित्तएु या संतरित्तए वा ॥३५॥॥ 


यदि यह ज्ञात हो जाए कि कुणाला नगरी के समीप एरावती नदी 


नदा 
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एक पैर जल में और एक पैर स्थल में रखते हुए पार की जा सकती है तो 
एक मास में दो या तीन बार पार कश्ना कल्पता है । 

यदि उक्त प्रक्तार से पार न की जा सके तो उस तदी को एक मास में दो 
या तीम वार उतरना या नावे से पार करना नहीं कल्पता है ।' 


बिशेषार्थ --कुणाला नगरी और ऐराबती नदी का निरदेश उपलक्षेग हूप 
है, अतः जहाँ साधुगण मासकल्प या वर्पाकल्‍प से रह रहे हों और उप्त नगर 
के समीप भी कोई उथली नदी हो, जिसका कि जल जंघाध प्रमाण ही 
बहुता हो तथा उसके जल में एक पैर रखकर और एक पैर किनारे की 
भूमि पर रखकर आना-जाना सम्भव हो तो साधु उस पारवर्ती रोगी साधु की 
वैयावृत्य आदि विशेष कारण से आ-जा सकता है । भाष्यकार ने ऐराबती 
जैसी उथली नदी को पार करते की विधि का विस्तार से वर्णन करते हुए 
लिखा है कि उयली तदी भी चार प्रकार की होती है--(१) जहाँ नीचे 
पापाण हो, (२) जहाँ नीचे वालू हो, (३) जहाँ नीचे शुद्ध प्रृथ्वी हो, और 
(५) जहाँ नीचे कीचड़ हो । इनमें कीचड़ वाली भूमि से पार उतरने पर अनैक 
अपाय सम्भव हैं, जतः उस मार्ग से पार नहीं उतरना चाहिए । किन्तु शेप 
तोन मार्गों से पार उतरा जा सकता है। यदि वर्षाकाल में ऐसी नदी को 
पार करना पड़े तो अधिक से अधिक सात बार पार किया जा सकता है शेप 
ऋतुवद्धकाल में तीन वार पार करना कल्पता हैं, यतना से नदी पार करने पर 
भी कायोत्सर्ग तो तत्काल करना आवश्यक है ही। किन्तु यथासम्भव चतुर्लधु 
आदि प्रायश्चित्त भी उसके लिए बतलाया गया है । 


उप/श्रयप्रकृृतम 
सुन्न रे६ 

से तणेंसु वा, तणपुंजेसु वा 

पलालेसु वा, पलालपुंजेसु वा 

अप्पण्डेसु अप्पपाणेसु 

अप्पवीएसु अप्पहरिएस 
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अप्पोसेसु अप्पुत्तिग-पणग-दग-सदिटिय-पसव कडश संत्ताणएसु 
अह्े संवंणमायाए 

नो कप्पद निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा 

तहुप्पगारे उबस्सए हेसंत्त-गिम्हासु वत्याए 

से त्णेसु वा-जाव-संत्ाणएसु 

उप्पि सब णमायाएं 

कप्पइ निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा 

तहुप्पयारे उबस्सए हेम॑त-गिम्हासु वत्थए ॥३६॥ 


उपाश्रय विधि प्रकरण 

जिस उपाश्रय में तुण या तुणपुृंज हो, अथवा पराल या परालपुंज हो 
और वह अंडे द्वीन्द्रियादि प्राणी वीज अंकुर नमी चिटियाँ पत्क [पाँच बर्ण 
की लीलण-फूलण) पंक एवं मकड़ी के जालों से रहित हो किन्तु उस उपाश्रय 
के छल (छाव) की ऊँचाई कानों से वीची हो तो ऐसे उपाश्नय में निम्नेन्थों और, 
निग्नन्यियों को हेमनत तथा ग्रीष्म ऋतु में वसना नहीं कल्पता है । 

जिस उपाध्रय में तृण या तृणपूंज हा, अथवा पराल या परालपूंज हो और 
बहू अण्डे द्वीनिद्रयादि प्राणी बीज अंकुर नमी चींटियाँ पतक पंक एवं मकडी के 
जालों से रहित हो (साथ ही) उपाश्रय की छत की ऊँचाई कानों से ऊंची हो 
तो ऐसे उपाश्षत्र में निम्ने्धों और निग्नेन्कियों को हेमन्‍त तथा ग्रीष्म ऋतु में 
बसना कल्पता है । 
सुत्र ३७ 

से तणेसु वा जाव संताणएसु 

अहे्‌रमणिमुफ्कमउडेसु 

नो कप्पद निरगंधाण था निम्मंथीण वा 

तहप्पगारे उवस्सए चासावातं वत्वए ॥३७॥॥ 

जिस जउपाश्षय में तुण या तुणपुंज हो,--यावत्‌ मकड़ी के जालों से रहित 
हो किन्तु उपाश्षय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे सीचे 
दोनों हाथ जितनी ऊँचाई से नीची हो तो ऐसे उपाश्षय में वर्षावास में वसना 
नहीं कल्पता है । 
सून् रेफ 

से तथेसु वा-जाबव संताणएसु 

उप्पि रमणिमुकक्मउडेसु 
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कप्पद किंगंथाण वा निरगंथीण वा 
तह॒प्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए । 
त्ति बेमि ॥३८॥ 

जिस उपाश्रय में तृण या तृणपुंज हो,--यावत्‌ मकड़ी के जालों से रहित 
हो और साथ ही उपाश्रय के छत की ऊँचाई खड़े व्यक्ति के सिर से ऊपर उठे 
सीधे दोनों हाथ जितनी ऊँचाई से अधिक हो तो ऐसे उपाश्रय में वर्षावास में 
बसना कल्पता है । 

विशेषार्थ--उपर्युक्त चार सूत्रों में से प्रथम सूत्र में यह वतलाया गया है 
कि जिस उपाधय के आच्छादन करने वाले ऊपरी भाग में सूखा घास, या 
सूखा धात्य आदि का पलाल, भूसा-फूस आदि रखा हो और उसमें किसी भी 
जीव के अण्डे न हों, त्रस जीव भी न हों, सूखे या हरित अंकुर भी न॑ हों; ओोस 
बिन्दु भी त हों और कीड़ी-मकोड़ों के घर भी न हों, लीलण-फूलण या कीचड़ 
दि भी न हो और मकड़ी का जाला आदि भी न हो। किन्तु उसकी 
ग्ंचाईं साधु के कानों से नीची है तो ऐसे उपाश्रय में साधु या साब्वियों को 
हेमन्त और ग्रीष्मकाल में नहीं रहता चाहिए । किन्तु. उक्त प्रकार के 
उपाश्चय की ऊँचाई साथु के कानों से 'ऊँची हो तो उसमें साधु और साध्वियाँ 
हेमन्त और ग्रीष्मऋतु में ठहर सकते हैं । यह बाद दूसरे सूत्र में बतलाबी 
गयी है । तीसरे सूत्र में यह वतलाया ग्रया है कि उक्त प्रकार के शुद्ध 
उपाश्य की ऊँचाई भी यदि रलि-मुक्तमुकुट से नीची है तो उस उपाश्रय में 
वर्षावास में रहना साधथु-साध्वियों को नहीं कल्पता है। यदि उत्तकी 
ऊँचाई रत्नि-मुक्त मुकुट से ऊँची है तो उसमें साधु-साध्वी वर्षावास में रह 
सकते हैं । रत्नि नाम हाथ का है । दोनों हाथों को ऊँचा करके दोनों अंजलियों 
को मिलाने पर मुकुट जैसा आकार हो जाता है, अतः उसे “रत्नि-मरुक्त मुकुंट' 
कहते हैं । 

हेमन्त और ग्रीप्म ऋतु में कान की ऊँचाई से नीचे उपाश्षय में रहने के 
निपेध का कारण यह बतलाया गया है कि साधु-साध्वियों को इतने नीचे 
उपाश्य में आते जाते झुकना पड़ेगा, भीतर भी सीधी रीति से नहीं यड़ा हो 
सकने के कारण वन्दनादि करने में भी अड़चन होगी । सीधे खड़े होने पर सिर 
के टकराने से या ऊपर रहने वाले विच्छू आदि के इंक मारने से अपाय की 
नी सम्भावना रहती है, अतः जो उपाश्नय कानों से नीचे हो, उम्में हेमनत और 
ग्रीप्मकाल में नहीं रहना चाहिए । किन्तु जो उपाश्नय कामों की ऊँचाई से 


हा 


क्व्‌ 
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ऊँच हो, उनमें उक्त ऋतुओं में रह सकते हैं । वर्षाऋतु में रहने योग्य उपाश्षय 
की ऊँचाई रत्निमुक्त मुकुट से भी अधिक होनी चाहिए | इसका कारण यह 
बतलाया गया है कि वर्षाकाल में सर्प प्रायः ऊँचे स्थान पर जहाँ पाती का 
प्रवेश नहीं हो सकता है---रहने लगते हैं । साँप अपने रहने के' ऊपरी स्थान 
से एक हाथ नीचे तक फण लटका कर डस सकते हैं। अतः यदि उपाश्रय 
रत्निमुक्त मुकुट प्रमाण न हो तो रात्रि में साधु के खड़े होने पर, हाथ आदि 
के किसो कारण ऊंचे करने पर साँप आदि के द्वारा डसने का भय रहता है । 
अतः जो उपाभ्रय उक्त प्रमाण से क्रम ऊँचा हो उसमें वर्षाकाल में साधु- 
साध्वियों को ठहरना नहीं कल्पता हैं । 

सूत्र-पठित अप्पंडेसु अप्पपाणेसु', आदि पदों के अल्प! शब्द का अभाव 
अर्थ लिया गया है। भाष्यकार ने यह भी बताया है कि बीज-मृत्तिकादि 
युक्त तुणादिवाले उपाश्नय में ठहरने पर चतुलंघुक, और झननन्‍्तकाय-पनक आदि 
युक्त उपाश्नय में ठहरने पर चतुगु रुक प्रायश्चित्त का भागी होता है । इसी श्रकार 
प्रतिपादित ऊँचाई से नीचे उपाश्नय में रहने पर भी चतुलंघु प्रायश्चित्त वतलाया 
गया हैं। भाष्यकार ने यह भी बताया है कि वर्षावास में उक्त प्रकार के योग्य 
उपाश्चय में रहते हुए यवि तुणाच्छादन में सांप का निवास प्रतीत हो तो 
उसे विद्या से मंत्रितकर देव । यदि ऐसा न कर सके तो उक्त आच्छादन के नीचे 
चंदोवा वँधवा देवे । इसके भी अभाव में ऊपर वांस की चटाई लगा देना 
चाहिए, जिससे कि ऊपर से साँप द्वारा लटककर काटने का भय न रहे । यदि 
चटाई लगाना भी सम्भव न हो तो रहने वाले साधुओं को चिलमिलिका का 
उपयोग करना चाहिए । 

उपर्यूक्त सवे कथन उस उपाश्चय या वसति का है, जो कि धास-फूस 
आदि से निर्मित और आच्छादित है, या जिसके ऊपरी भाग में घास आदि 
रखा हो । 

चउत्थो उद्देसो समत्तो 
चतुर्थ उद्देशक समाप्त 


पंचमो उद्देसओं 
पंचस उद्देशक 
बह्मापाय प्रकृतम्‌ 
सूत्र १ 
देवे य इत्यिरूव॑ विउव्बित्ता निग्गंथं पडिग्गाहिज्जा, 
त॑ च्‌ निग्गंथे साइज्जेज्जा भेहुण पडिसेचणपत्ते 
आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अगुग्घाइय ॥॥१॥ 


बह्यापाय प्रकरण 
यदि कोई देव (विकुवंणा णक्ति से) स्त्री का रूप बनाकर निग्नन्थ का 
आलिंगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो (मंथुन सेवन नहीं 
करने पर भी) मैथुन सेवन के दोष को प्राप्त होता है अतः वह (निम्न ल्‍्थ) 
अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 


सूत्र २ 
देवे य पुरिसरूव॑ विउव्वित्ता निग्गंथि पडिग्गाहिज्जा, 
ते च निग्गंथी साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ता, 
आवज्जइ चाउम्मासियं अगुगस्घाइयं ॥२॥॥ 


यदि कोई देवी (विकुवंणा शक्ति से) पुरुष का रूप बनाकर निर्ग्रन्थी का 
आलिगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करे तो (मैथुन सेवन नहीं 
करने पर भी) मैथुन सेवन के दोप को प्राप्त होती है अतः वह निम्नेन्थी अनुद्‌- 
धातिक चातुर्मासिक प्रायश्चित्त की पात्र होती है । 


छ्न्न हे 
देवी अ इत्तविरूबं विउव्वित्ता निग्गंथ पडिग्गाहेज्जा, 











4. उसचिदिदं चतुर्थ सूत्र । 
२ सुन्मिदं दिसोये स्वचिसू । 
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त॑ च निः्गंथे साइज्जेज्जा मेहुणपडिसेवणपत्ते 

आवज्जइ चाउम्सासिय परिहारद्टर/्णं अणुग्घाइय ।॥।३॥॥ 

यदि कोई देवी (विकुर्वणा शक्ति से) रुत्री का रूप बनाकर निग्नस्थ का 
आलिगन करे और वह उसके स्पर्श का अनुमोदन करें तो (मैथुन सेवन नहीं 
करते पर भी) मैथूत सेवन के दोप को प्राप्त होता है अतः वह निम्नेन्ध अनुद्‌- 
घातिक चातुर्माप्तिक परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 
सुत्र ४ 

देवी' अ पुरिसरूव विउव्वित्ता मिग्गोथि पडिग्गहेज्जा, 

त॑ चू निग्गंधी साइज्जेज्जा सेहुणपडिसेवणयत्ता 

आवज्जइ चाउम्भासियें अणुग्घाइय ॥४।॥। 


यदि कोई देव पुरुप का रूप बताकर निग्नेन्थी का आलिगन करे और वह 
उसके स्पर्श का अनुमोदत करे तो (मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) मैथुन 
सेवन के दोप को प्राप्त होती है अतः वह (निग्रेन्‍्थी) अनुद्धातिक चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त की पात्र होती है । 

विशेषार्थ-- चतुर्थ चदंशक के अन्तिम चार सूत्रों में तृणादि से आच्छादित 
जिन उपाश्रयों का वर्णन किया गया है, वे प्रायः नगर ग्रामादि के बाहर 
एकान्त वन प्रदेश में होते थे । ऐसे निर्जन स्थावयों पर प्राय: व्यन्तरादि का 
निवास भी होता था । 

अपने स्थाव पर ठहरने वाले किसी तपोधन निम्नच्थ को एकाकी देखकर 
या व्यन्तरायतन के समीप होकर जाने वाली रूप सम्पदा सम्पन्न निम्नन्थी 
को देखकर कोई देव या देवी मनुष्य या मानुपी का रूप बनाकर प्रिय बचन 
बोले, भोगाकांक्षा व्यक्त करे, निर्ग्रन्ध या भिम्नेन्थी का आलिगन करे, चुम्बन 
करे और इससे द्रवित होकर निम्नग्थ या निम्नन्थी आलिंगनादि से सुखानु भव 
करे या मेंथुन सेवत की अभिल्वापा करे तो ये गुर चातुर्मासिक परिहार स्थान 
प्रायश्चित्त के भागी होते हैं । 


१३८ छेंदसुत्ताणि 


अन्न गणं उचसंपज्जित्ताणं विहरत्तिए, 

कप्पइ तस्स पंचराइंवियं छेय॑ कट्ठु 

परिणिव्वाधिय परिणिव्वाविय दोच्च पि तमेव गणं पडिनिज्जाएयब्बे सिया, 
जहा वा तसस गणस्स पत्तियं सिया ॥५॥ 


अधिकरण प्रकरण 


भिक्षु (आचार्य उपाध्यायादि) अधिकरण (कलह) करे और उस अधि- 
करण को उपशान्त किये बिना अन्य गण में सम्मिलित होकर रहना चाहे तो 
(गण के स्थविरों को) उसकी पाँच दिन-रात की दीक्षा का छेद करना 
कल्पता है और (कपायादि से संतप्त भिक्षु को कोमल वचन रूप सलिल से) 
स्वेथा शान्‍्त प्रशान्त करके पुनः उसे उसी गण में लौटा देना उचित है | 
अथवा गण की प्रीति (सम्मति) के अनुसार करना उचित है । 


विशेषार्थ--इस सूत्र का अभिप्राय: यह है कि यदि कोई भिक्षू (निम्नेल्थ) 
किसी कारण से क्रोधित होकर अन्य गण में चला जावे तो उस गण के 
स्थविरों को चाहिए कि उसे उपदेश देकर शान्‍्त करे और उसकी पाँच 
दिन की दीक्षा का छेदन करे तथा उसे उसके पूर्व के गण में वापिस भेज दें। 
जिससे उस गण के निग्नेन्थ भिक्षुओं को यह विश्वास हो जाय कि अब इस 
निम्नेन्ध भिक्षु का क्रोध उपशान्त हो गया है । 

भाप्यकार ने इस सम्बन्ध में इतना और लिखा है--- 

यदि गणी या उपाध्याय किसी कारण से कोधित होकर अन्य गण में 
चला जावे तो उस गण के स्थविर उन्हें भी कोमल वचतनों से प्रशान्त करें 
और उनकी दश अहो-रात्र प्रमाण दीक्षा का छेदन करें । बाद में उन्हें उनके 
पूर्व के गण में लौठा दें । 

यदि आचार्यादि भी क्रेधित होकर अन्य गण में चले जावें तो उन्हें भी 
उस गण के स्थविर कोमल बचनों से शान्त करें और उनकी पन्‍न्द्रह अहोराध्रि 
प्रमाण दीक्षा का छिदन कर उन्हें पूर्व के गण में लौटा दें। 

जिन-जिन कारणों से कलह सम्भव है उनका भी भाप्यकार ने विल्वृत 
वर्णन किया है । 

कपाय का व्यापक प्रभाव बताते हुए भाषप्यकार ने कहा कि देशोनपूर्व 


फोटि काल तक तपश्चरण करके जिस संयम-चारित्र का उपार्जेन किया हैं 
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बह एक मुह॒त प्रमाण काल तक की गई कषाय से नष्ट हो जाता है। अतः 
निग्नन्ध भिक्षु को कपाय करना ही नहीं चाहिए। यदि कदाचित्‌ उत्पन्न हो 
जाय तो उसे तत्काल शान्त करने का प्रयत्त करना चाहिए । 

यदि क्रोधावेश के कारण अपने गण को छोड़कर अन्य गण में गये हुए 
निम्नन्थ भिक्षु आदि वहाँ के गण के स्थविरादि द्वारा समझाये जाने पर भी 
अपने पूर्व गण में सम्मिलित होना न चाहे तो गण के स्थबिर सामान्‍य निम्नेन्थ 
भिक्ष्‌ की दश अहोरात्र, उपाध्याय या गणी की पत्धह अहोराच्र, आचार्य की 
बीस अहोरात्र दीक्षा का छेदन कर अपने गण में स्थान दें । 


संस्तृत-निविचिकित्स-प्रकृतम्‌ 

सूच ६ 

भिवख् ये उग्गयवित्तोए अणत्थमिय-संकप्पो 

संयडिए निव्वइग्रिच्छे 

असण्णं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्गहेत्ता आहारं आहरेमाणे 

अह पच्छा जाणेज्जा--- 

अणग्गए सूरिए, अत्थमिए वा 

से ज॑ च आसयंसि, ज॑ च पाणिसि, जं॑ं च पडिग्गहे 

त॑ विगिचसाणे वा, विसोहमाणे वा णो अइक्कसइ । 

तें अप्पणा भुंजेमाणे, 

अन्नेसि बा दलसाणे, 

राइभोअणपडिसेबणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्दाणं 

अगुग्घाइयं ॥६।॥। 

संस्तृत--निविचिकित्स प्रकरण 

सूर्थोदिय पश्चात्‌ और सूर्यास्त पुर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ना वाला 
तथा सूर्योदिय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में असंदिग्ध, सशक्त एवं प्रतिपुर्णं आहार 
करने वाला निर्ग्रन्ध भिक्षु (आचार्य या उपाध्याय आदि) अशन-यावत्‌ 
स्वादिम (चतुविध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ यदि यह जाने कि 
#सुयोदिय नहीं हुआ हैं अथवा सुयस्ति हो गया है” तो उस समय जो भाहार 
मुह में है, हाथ में है, पात्र में है उसे परठदे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले 
तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं होता है । 


है. निशब्चिदरगिच्छा समावण्गेणे । 


१४० छेवसुत्ताणि 


यदि उस आहार को सह स्थय खाये या अन्य निम्नस्य को दे तो उसे 
राखि-्भोजम सेचतत का दोष लगता है अतः बढ़ अनुदभातिक चातुर्माशिक 
परिहार स्थान प्रायश्लिल सा पाल ज्ावा ८ । 


सूत्र ७ 

भिक्‍खू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे 

संथडिए बविद्रगिच्छासमावण्णें ण॑' 

असण्ण वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिग्याहित्ता आहार आहूरेमाणे 

अह पच्छा जाणेएजा-- 

अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, 

से ज॑ च आसयंसि, जं च पाणिसि, ज॑ च पडिग्गहे 

त॑ विगिचमाणे वा विप्तोहेमाणे वा 

नो अइकक्‍्कमड् । 

त॑ अप्पणा भुजमाणे, 

अन्मेसि वा दलमाणणे 

राइभोपणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं 

परिहारद्वाणं अगुग्घाइयं ॥॥७॥॥ 

सूर्यदिय पश्चात्‌ और नुर्यास्त पूर्व भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला 
किन्तु सूर्योदय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में संदिग्ध सशक्त एवं प्रतिपुर्ण आहार 
करने वाला निग्नेन्थ भिल्लु (आचार्य या उपाध्याय आदि) अशन-यावतृ-स्वादिम 
(चतुविध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ यदि यह जाने कि “सूर्योदय 
नहीं हुआ है या सुर्यास्त हो गया है” तो उस समय जो आहार मुह में है, 
हाथ में है, पात्र में है उस परठ दें तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले तो जिन 
आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है । 

यदि उस आहार को वह स्वयं खाबे या अन्य निर्ग्रन्थ को दे तो उसे 
रावि-भोजन सेवत का दोप लगता हैं अतः वह अनुद्घातिक चातुर्मासिक 
परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है। हु 
सूत्र ८ 

सिक्‍खू य उग्गयचित्तीए अणत्थमियसंकप्पे 

असंथडिए निव्विदगिच्छसमावण्णेणं 





॥ बविद्ग्रिज्छासमावन्ने असर्ण वा । 


कप्पसुत्त १४१ 


असण्ण वा पाणं वा खाइसं वा साइमं वा पडिग्गहेत्त आहारं आहारमाणे 
अह पच्छा जाणेज्जा 

अपूुगगए सूरिए अत्थमिए बा, 

से ज॑ं च आसयंसि, ज॑ च परणिसि, ज॑ च पडिग्गहे 

तं॑ व्रिगिचसाण वा, विसोहेमाणं वा नाइकक्रसइ । 

त॑ अप्पणा भुंजनाणे, 

अन्‍्तेसि था दलमाणें, 

राइभोयणपडिसेव गपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं 

अणरघाइयं ॥८॥। 


सूर्पोदिय पश्चात्‌ और सूर्यादिय पूर्वे भिक्षाचर्या करने की प्रतिज्ञा वाला 
तथा सू्यदिय या सूर्यास्त के सम्बन्ध में असंदिग्ध अशक्त एवं प्रतिपुर्ण आहार 
ते करने वाला निग्न॑त्थ भिक्षु (आचार्य या उपाध्याय आदि) अशन-यावत्‌- 
स्वादिम (चतुर्विध आहार) ग्रहण कर आहार करता हुआ यदि यह जाने कि 
सूर्योदय नहीं हुआ है या सूर्यास्त हो गया है” तो उस समय जो आहार मुह 
में है, हाथ में है, पात्र में है >उसे-परठ दे तथा मुख आदि की शुद्धि कर ले 
तो जिनाना का अतिक्रमण नहीं करता है । 

यदि उस आहार को वह स्वयं खावे या अन्य निम्न॑न्थ को दे तो उसे 
राजि-मोजन सखेबन का दोप लगता है अतः वह अनुद्घासिक चातुर्मासिक 
परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 
मूत्र ८ 

निक्‍ख्ू ये उग्गबवित्तीए अणत्यमियसंकप्पे 

असंधडिए विद्गिच्छासमावण्णेणं 

असणं का याणं वा खाइमं वा साइम॑ वा पडिग्गाहेत्ा आहारमाहारेमाणे 

अह पच्छा जाणेज्जा - 

अणुग्गए सुरिए अत्यभिए वा, 

से ज॑ च मुहे, ज॑ च पाणिसि, ज॑ च पडिग्गहंसि 

त॑ विगिचमाणें वा, विसोहेमाणे वा न अइक्कमद । 

तं अप्पणा नुंजमाणे, 

अन्नेसि वा दलमाणे, 

राइमोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं 

परिहारद्दार्ण अणुग्घाइयं ६ 


१४२ छें दसुत्ताणि 


बज 


सूदिय पश्चासू और सुर्सास्त पूर्स सिक्षाचर्या करने के प्रतिआ बाला 
किस्तु सूर्योदय था यूयास्सि के सम्बन्ध में /संद्िध अड्ाक्त एव प्रतिपुर्ण आहार 
से करने वाला मिर्ग्रस्थ शिदा (आचार्य या उपाध्याय भादि अशनन्‍्यावत- 
स्वादिम (चनुबिध आहार) ग्रहण करता हुआ यदि यह जाने कि “सुर्यदिय 
नहीं हुआ हे या सूर्यास्त हो गया है” तो उम्र मम जा आहार मे प्र हें 
हाथ में है, पात्र मे है उस परठ दे तथा मुख अ। दि र्क श्क्ि कार ले तो जिनाजा 
का अतिक्रमण नहीं करता 
यदि उस आहार को वह स्वय खाबे या अन्य ननर्ग्रत्थ को दे तो उसे 
रात्रि-भोजन सेंबन का दोप लगता है अतः बह अनुद्घातिक चातुर्मासिक 
परिहार स्थान प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 
विशेषार्थ "उपयुक्त इन चार सूत्रों में प्रथम सूत्र संस्तृत एवं निवि- 
चिकित्स निग्रत्थ की अपेक्षा से कहा गया है। द्वितीय मूत्र संस्तृत एवं 
विचिकित्स निंग्रन्थ की अपेक्षा से कहा गया है | तृतीय सूत्र अम॑स्तृत एवं 
निविचिकित्स निम्नंन्थ की अपेक्षा से कहा गया हे । 
चतुर्थ सूत्र असंस्तृत एवं विचिकरित्स निग्रस्थ की अपेक्षा से कहे 
गया है । 
संस्तृत--शब्द का अर्थ है- समर्थ, स्वस्थ और प्रतिदिन पर्याष्त भोजी 
निग्रन्‍्थ भिक्षु । 
असंस्तृत--शब्द का अर्थ है--असमर्थ, अस्वस्थ तथा तेलादि तपश्चर्या 
करने वाला तपस्वी । 
असंस्तृत तीन प्रकार के होते हैं--१. तप-असंस्तृत, २. ग्लान-असंस्तृत 
और ३. अध्वान-असंस्तृत । 
१. तप--असंस्तृत--तपश्चर्या करने सो जो निग्न न्‍्थ असमर्थ हो गया है । 
२. ग्लान-असंस्तृत---रोग आदि से जो निग्न न्थ अशक्त हो गया है । 
३, अध्वान-असंस्तुत---मार्ग की थकान से जो निग्नेत्य क्लानत हो 
गया है ! 
विचिकित्स--पद का अर्थ है सूर्येदिय हुआ या नहीं अथवा सू्यास्त हुआ 
या नहीं--इस प्रकार के संशय वाला निग्न॑न्ध भिक्षु । 
निविचिकित्स--पद का अथे है संशय रहित--अर्थात्‌ सूर्योदिय हो गया हैं 
या सूर्यास्त नहीं हुआ है--इस प्रकार के निश्चय वाला निर्न॑न्थ । पूर्वकाल में 
आकाश में जब बादल गहरे छाये हुए होते थे तब शमी आदि वृक्षों के पत्तों का 


कप्पसुत्तं १४३ 
तथा सरोरूह कमलों का संकोच--विक्रास देखकर ही सूर्यदिस का निर्णय किया 
जाता था क्योंकि आधुनिक घटियन्त्र जैसे समय सूचक यन्त्र प्राचीन काल में 
नहीं थे । जहाँ ये प्राकृतिक समय सूचक साधव समीप ने हो, वहाँ भेघाच्छन् 
दिन में सूर्यास्त के सम्बन्ध में श्रम होना सम्भव हैं | किन्तु सूर्योदय के सम्बन्ध 
में श्रम होना कैसे सम्भव है ? और प्रातःकाल इतना शी त्र आद्वार का मिलना 
भी केसे सम्भव हैं ? इन प्रश्नों का समाधान भाष्यकार ने इस प्रकार 
किया है । 

पूर्वेकाल में निम्नेस्थ--निग्रनन्यियाँ एक देश से अन्य देश में जाते समय 
बीच में पड़ने वाले बड़े अरण्य प्रदेशों में आत्मसुरक्षा के लिए सा्थव्राहों के 
साथ विहार किया करते थे | सार्थवाह जहाँ सूर्यास्त हो जाता था वहीं पड़ाव 
डालकर ठहर जाते थे सूर्योदय होते ही आगे को चल देते थे | ऐसे पड़ावों 
पर आने जाने वाले सार्थवाह कभी कभी एक साथ ही ठहर जाते थे । मेघा- 
च्छन्न आकाश में सूर्य न दिखने पर सुर्यदिय का 'म्रम हो जाय और सार्थवराह 
आगे के लिए प्रस्थाव कर दे तथा उस्ती समय नया आने वाला सार्थबाह 
निर्मस्थों या निम्नेन्थियों को अह्ार देता चाहे तो सूर्यदिय हो गया है” इस 
संकल्प से आहारदि लेना सम्भव है और उसका सेवन करना भी सम्भव है । 

उसी समय बादल दूर हो जाय और तारे दीख जाय तो निग्न॑च्ध या 
निर््रन्थी को आहार का त्याग कर देना चाहिए । अन्यथा बह सूत्रोक्त प्रायश्चित्त 
का भागी होता है ।* 


(यह विधान निम्नेन्थियों के लिए भी है) 


उद्गार प्रकृतम्‌ 
सुत्र १० 
इंहू खलु निरगंथस्स वा निग्मंथीए वा 
राओ वा वियाले वा 
सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेज्जा 
त॑ विगिचसाणें वा घिसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ । 
त॑ ऊगगलित्ता पच्चोगिलमाणे राइभोयणपर्डिसिवणपत्ते 
आवज्जइ चाउस्म्रासियं परिहारद्वाणं अगुग्चाइवं ॥१०॥॥ 


१ निशीब उ० १० सु० ६-६ | 


/ 
+ 


१४४ लेदसुत्ताणि 
उदगार प्रकरण 


सदि किसी सिम्रस्थ या सिग्रस्वी को साय में का मिकाल [सब्ध्या) में 
पाणी और भोजन रहित फदुगाल साये तो उस समस सह उसे थूक दें और मुह 
श्ध कर ले सो जिनाओआ का लहिकाण नहीं करता हें सदि सटे उदगाल को 
लिगल जाये लो उसे राधविज्योजन सेब छा दीप लगयवा हे और बढ़ अनुद- 


धासिक चानुर्मासिक परिद्वार स्थान प्रायशिविस का पात्र होसा है । 
विशेषा्थ--जय कोर्ट साधु गाना से अधिक खानपी लेता है, तब उस 
उऊद्गाल आता है और पेट का अत और पान मुख में आ जाता है। इसलिए 
गुरुजनों का उपदेश है कि साधु को सदा साधा से कम ही खानानलीता 
चाहिए । जैसे कड़ाही में मात्रा ये कम दूध आदि ओंटाया या राधा जाता 
तो वह उसके भीतर ही उबलता पकता रहता है पर बाहर नहीं आता । 
किन्तु जब कड़ाही में नर्-पूर दूध या अन्य कोई पदार्थ भर कर ओोंटाया या 
पकाया जाता है तब उसमें उबाल आकर कड़ाही से बाहुर निकल जाता है 
और कभी तो वह चूल्हे की आग तक को बुझा देता है । कदाचित्‌ साथ के 
अधिक मात्रा में आहार-पान हो जाय और रात मे या प्रातः, सांयकाल में 
उगाल आ जाय तो उत्ते सूत्रोक्त विधि के अनुसार वस्त्र आदि से मुख को शुद्ध 
कर लेना चाहिए । जो उम उगाल आये भक्त-पान को वापस निगल जाता दे 
ह सुत्रोक्त प्रायश्चित्त का भागी होता है । 


आहार विधि प्रकृतम्‌ 
सूत्र ११ 
निरगंयस्स य गाहावइकुल पिण्डवायपडियाए अणुप्पविदुस्स 
अंतो पडिगहूंसि पाणाणि वा बीयाणि वा, रए वा परिवावज्मेज्जा 
त॑ च संचाएइ विगिचित्तए वा विसोहितचए वा 
ते पुव्वाधेव लाइपा विसोहिया विसोहिया 
तओ संजयामेव भुजेज्ज वा पिएज्ज चा; 
ते च नो संचाएइ विगिचित्तए वा विसोहित्तए वा 
तं॑ नो अप्पणा भुंजेज्जा, 
नो अस्मेसि दावए, 
एगंते बहुफासुए पएसे पडिलेहित्ता पमज्जित्ता--- 
परिद्ठवेयव्वे सिया ॥११॥ 


फप्पसुत्तं १४५ 
आहारविधि प्रकरण 


निग्न न्थ आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करे और उसे पात्र में 
द्वीन्द्रियादि प्राणी बीज या सचित्त रज गिरी हुई दिखाई दे तो जहाँ तक 
उनका मिकालना या शोधन करना सम्भव हो निकाले या शोधन करे । 

यदि उनका निकालना या शोधन करना सम्भव न हो तो उस आहार को 


ते स्वयं खावे और न दूसरे को दे किन्तु एकास्त अचित्त पृथ्वी का प्रतिलिखन 
या प्रमाजेन कर उस पर परठ (डाल) दे । 


विशेषार्थ--गोचरी के लिए (गृहस्थ के घर) गये हुए साथु या साध्वी को 
सर्वप्रथम आहार देते वाले व्यक्ति के हाथ में लिए हुए अन्नपिड का निरीक्षण 
करना चाहिए कि यह शुद्ध है, या नहीं ? जीवादि तो उसमें जीवित या मृत 
नहीं है ? यदि शुद्ध एवं जीव असंसृष्ट दिखे तो ग्रहण करे, अन्यथा नहीं । देख 
कर या गोध कर यतना से ग्रहण करते हुए उक्त अन्न-विंड के पात्र में वहरा दिये 
जाने पर पुनः देखना चाहिए कि पात्र में अन्नपिंड बहराते हुए कोई मबखी आदि 
तो नहीं दव गई है, या ऊपर से आकर तो नहीं बैठ गई है, या अन्य कीड़ी 
. आदि तो नहीं चढ़ गई है। यदि साधु या साध्वी इस प्रकार सावधानीपूर्वक 
निरीक्षण न करे तो लघुमास के प्रायश्चित्त का पात्र होता है। कदाचित्‌ 
गृहस्थ के द्वारा आहार वहराते हुए साधु का उपयोग अत्यत्र हो और गृहस्थ 
के घर से निकलते ही उसका ध्यान आहार की और जावे कि मैं पात्र में 
लेते समय जीवादि का निरीक्षण नहीं कर पाया हुँ तो सात कदम जावे जितने 
समय के भीतर ही किसी स्थान पर खड़े होकर उसका निरीक्षण करना 
चाहिए । यदि उपाश्रम्त समीप हो तो वहाँ जाकर निरीक्षण करना चाहिए 
और निरीक्षण करने पर यदि त्रस प्राणी चलते फिरते दीखें तो उन्हें यतना 
से एक-एक करके बाहिर निकाल देना चाहिए । यदि उनका निकालना अशक्य 
हो, था मृत जीव भक्त-संसृष्ट दीखे या सचित्त वीजादि दीखे, या सचित्त-पत्रादि 
से मिश्वित आहार दीखे तो उसे एकान्त निर्जीब भूमि पर परठ देना चाहिए । 
भाष्यकार ने यह भी लिखा है कि परव्ते समय साधु इस वात का भी ध्यान 
रखे कि जिस श्रावक के यहाँ से आहार लाये है वह देख तो नहीं रहा है 
उसकी आँखों से ओझल होकर ही परठना चाहिए । अन्यथा वह निन्‍्दा करेगा 
कि देबो ४ साधु केसे उस्त्त हूँ जो ऐसे दुर्लभ आहार को ग्रहण करके भी 
फेक देते है । 


१४६ छेवसुत्ताणि 


पानक विधि प्रकृत्तम 
सूत्र १२ 

निग्नंयस्स ये गाहावइकुर्ल पिण्डवाय पडियाए 
अणुप्पविद्ुस्स 
अंतो पडिग्गहुंप्ति--दए वा, दगरए वा, दगफुसिए वा परियावज्जेज्जा 
से य उसिणे भोयणजाए परिभोतव्धेसिया, 
से य सोए भोयणजाए 
तं॑ नो अप्पणा भुजेज्जा 
नो अन्‍्नेसि दावए 
एगंते बहुफासुए पएसे पडिलेहित्ता पमज्जित्ता 
परिट्ठवेयव्वे सिया ॥१२३॥। 


पानक विधि प्रकरण 


निग्न न्‍थ आहार के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करे और उसके पात्र में 
यदि (पु्वंगुहीतत) उष्ण आहार हो और उत्त पर पानी, पानी के कण या पानी 
के बिन्दु गिर जावे तो भी वह उस आहार का परिभोग कर लें । 


यदि पात्र में (पूर्व॑गृहीत) शीतल आहार ही और उस पर पानी, पानी के 
कण या पानी के त्रिन्दु गिर जावे तो उस आहार का न स्वयं परिभोग करे, 
न अन्य निग्र न्य को देवे किन्तु एकान्त अचित्त पृथ्वी का प्रतिलेखन एवं प्रमाजंन 
कर उस पर परठ (डाल) दे । 

(यह विधान निम्न न्थी के लिए भी है ।) 

विशेषार्थ --जिस प्रकार पूर्व के सूत्र में आहार को ग्रहण करते समय दी 
जाने वाली बस्तु के शुद्ध-अशुद्ध जानने की विधि बतलायी गई हैं--उसी 
प्रकार पानक को लेते समय भी निरीक्षण करना चाहिए। जलादि पेय वस्तु 
सचित है, या अचित ? इस बात को देने वाल से पूछकर जान लेना चाहिए । 
फिर भी असावधानी से कोई अचित्त वानक के स्थान पर सचित्त पानक दे 
सकता है, अथवा अनुकम्पा बुद्धि से भी दे सकता है व 'ग्रीष्मकाल है ये साधु 
प्यास से पीड़ित होंगे, अतः तृषा-शान्ति के लिए मैं इन्हें शीतल जल दूँ ।' 
अथवा कोई अन्य मत वाले मिक्षुओं की उपासिका हो और वह निम्न न्य साधु 
का ब्रत भंग करने की भावना से सचित्त जल पात्र “में बहरा देवे '। ऐसी अवस्था 
में भाष्यकार लिखते हैं कि उक्त तीनों कारणों में अचित्त पानक के स्थानः पर 
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पर सचित्त को बहराया हुआ जाने तो "यह मुझे नहीं कल्पता है”, ऐसा कह- 
कर देने वाले के पात्र में ही तुरन्त डाल देना चाहिए। यदि वह अपने पात्र 
में वापस नहीं डालने देवे तो उससे पूछे कि “यह जल तुम किस कूप-सरोवर 
आदि से लाये हो । वह जिस जलाशय का बतावे उसी में विधि पूर्वक परद् 
देना चाहिए | यदि वह न बतावे या वह जलाशय दूर'हो तो पात्र-सहित ही 
उस जल को किसी वटवृक्ष आदि क्षीर द्रुम की छाया में रख देना 
चाहिए | यदि साधु के पास पानक लेने के - लिए अन्य पात्र न हो तो जिससे 
जल न झरे और जल से आद्र हो ऐसे किसी मिट्टी के पात्र में क्षीरी वृक्ष की 
छाया में परठ देना चाहिए । किन्तु उस सचित जल को साधु किसी भी दशा 
में न स्वयं उपभोग में ले और न दूसरों को उपयोग के लिए ही देवे । यहाँ 
यह भी विशेष ज्ञातव्य है कि अन्न-पिण्ड के समान पानक् द्रव्य-भी चार प्रकार 
का होता है । १. शीतोदक (सचित्त जलकाय), २. उष्णोंदक (अग्निकाय ), 

३. नारियल आदि का (वनस्पतिकाय) और दूध दही भादि (त्रसकाय) । 

इन चारों प्रकार के पानकों में से ऊपर शीतोदक के लेने परठने की विधि 

कही गई है । शेप तीन प्रकार के पानक के विपय में भी भाष्यकार ने विस्तार 

से विवेचन किया है उसे वहीं से जानना चाहिए । 


ब्रह्म रक्षा प्रकृतम्‌ 
सत्र १३ 
निग्गंथीए राओ वा वियाले वा 
उच्चारं वा पासवर्ण वा विभिचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा . 
अन्नयरे पसुजाइए वा पविखजाइए वा 
अन्नयरं इंदियजायं परामुसेज्जा, 
त॑ च निग्गंयी साइज्जेज्जा ह 
हत्यक्रम्म-पडिसेवणफ्त्ता आवज्जइ मासियं अणुग्धाइयं ॥१३॥ 
ब्रह्म-रक्षा प्रकरण 
यदि कोई निग्नेन्थी रात्रि में या विकाल (सन्ध्या) में मल-मृत्र का परि- 
त्याग करें या शुद्धि करे उत्त समय किसी पशु या पक्षी से निर्गन्यी की किसी 
एक दन्द्रिय का स्पशे हो जाय और उस स्पर्ण का वह (यह सुखद स्पर्श है) इस 


प्रकार अनुमोदन करे तो उसे हस्तकर्म दोप लगता है--भतः (वह) अनुद्घातिक 
मासिक प्रायश्चित्त की पात्र होती है । 


१४८ ट्रेदसुत्ताणि 


सूत्र १४ 
निग्गधीए राओ वा वियाले वा 
उच्चारं वा पासवर्ण बा विगधिचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा 
अन्नयरे पसुजाइए था पक्िय्रजाइपू वा 
अन्नयरंसि सोर्यर्सि ओगाहेज्जा 
तं च निग्गंपी साइज्जेज्जा, 
मेहुणपडिसेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं 
अणुगरघाइयं ॥१४॥। 


यदि कोई निर्गस्थी राशि में या विकाल (सन्ध्या) में मल-सूत्र का परिं- 
त्याग करे या घुद्धि करे उस समय कोई पशु पक्षी निग्नेस्थी के किसी श्वोत 
(छिद्र) का अवगाहन करे और उस अवगाहन का (यह अवगाहन सुखद है) इस 
प्रकार अनुमोदन करे त्तो (मैथुन सेवन नहीं करने पर भी) उसे मैथुम सेवन 
का दोप लगता है--अतः (वह) अनुद्धातिक मासिक प्रायश्चित्त की पात्र 
होती है । 


विशेषार्थ--ये दोनों सूत्र ब्रद्मचय ब्रत की रक्षा के लिए कहे गये हैं यदि 
कोई साध्वी रात्रि या सन्ध्या के समय मल-सूत्र परित्याग कर रही हो और 
उस समय कोई वानर, हरिण, श्वान आदि पशु, या मयूर, हंस आदि पक्षी 
अकस्मात्त आकर साध्त्री के हाथ पैर आदि किसी अंग का स्पर्श करे और 
साध्वी उसे मन में सुखद या सुन्दर अनुभव करे तो वह हस्तमंथुन प्रतिसेवना 
की पात्र होती है और उसे इस प्रायश्चित्त में गुद मासिक तप बतलाया गया 
है । यदि उक्त पशु या पक्षियों में से किसी के अंग उस साध्वी के ग्रुह्म प्रदेश - 
में प्रविष्ट हो जाय वे साध्वी का आलिगनादि करे उससे वह रति-सुख का 
अनुभव करे तो वह मैथुन-प्रतिसिवनगा की पात्र होती है और उच्तकी शुद्धि के 
लिए गुरु चातुर्मासिक तप का विधान किया गया है। भाष्यकार लिखते हैं 
कि जहाँ पर बानरादि पशुओं का मयूरादि पक्षियों का संचार अधिक हो ऐसे 
स्थान पर साध्वियों को अकेले मल-मूत्र परित्याग के लिए जाना ही नहीं 
चाहिए। यदि जाना भी पड़े तो दण्ड को हाथ में लिए हुए किसी दूसरी 
साध्वी के साथ जाना चाहिए जिससे उन पशु-पक्षियों के समीप आने पर उनका 
निवारण किया जा सके । दिन में भी साध्वियों को मल-मृत्र परित्याग के लिए 
े अकेला जाना निपिद्ध है। जहाँ पर अक्त प्रकार के पशु-पक्षियों का बाहुल्‍य हो 
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तो दण्ड हाथ में लेकर जाना चाहिए। यहाँ यह विश्येप ज्ञातव्य है कि उक्त 
प्रतिसिवना के प्रायश्चित्त में साध्वियों के लिए परिहार स्थान नहीं कहा है 
क्योंकि उनके लिए परिहार तप का विधान नहीं है । 


सुत्र १५: नो कप्पइ निग्गंधीए एगाणियाए होत्तए ॥१४॥ 
निम्नेन्थी को अकेली रहना नहीं कल्पता है । 
सूत्र १६ 
तो कप्पइ्ट निग्गंथीए एगाणियाए 
गाहावइकुलं पिण्डवाय पडियाए 
निवख पमित्तएु वा पव्रिसित्तर वा ॥१६४॥ 


अकेली निग्न॑न्थी 


गर के लिए गृहस्थ के घर में आना जाना नहीं 
कल्पता हैं । 


सूत्र १७ 

तो कप्पद निर्गंधोए एगाणियाए 

बहिया वियारभूसि वा विहारभुर्सि वा 

निबंखमित्तए वा पत्रिसित्तए वा ॥१७॥ 

अकैली निग्नेन्थी को शौच के लिए गाँव के बाहर उच्चार-प्रथवण भूमि में 
तथा स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय भूमि में जाता आना नहीं कल्पता है । 
सत्र १८ 


तो कप्पद निर्गंयीए एगाणियाए--गासाणुगार्म दुइज्जित्तए वा 
वासावासं वा बत्वए ॥ १ृ८॥। 


अकेली निग्नेन्थी को एक गाँव से दूसरे गांव जाना तथा वर्षावास करना 
नहीं कल्पता है । 
सूत्र १८: नो कप्पइ निग्गंथीए अचेलियाए होत्तए ॥१६॥ 
निर्यन्थी को वस्तरहित (नग्न) होना नहीं कल्पता है । 
सूत्र २० : नो कप्पइ निःगंबीए अपाइयाएं होत्तए ॥२०॥ 


निग्नेल्थी को पात्र रहित (कर पात्र) होना नहीं कल्पता है । 
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सूत्र ९९: नो कप्वद निग्गंबीए बोसट्ठकादयाए ज्ञोत्तार ॥२१॥। 

निर्ग्स्थी को वस्नरद्दिित दी कर कायोत्यग करना नहीं कल्पता है । ; 

विशेषाध--निर््नस्वी को किसी स्थान पर अकेले रहता या अकेले कही 
आना जाना योग्य नहीं है, तथोंकि स्त्री को अकेले देखकर दराचारी मनुष्य के 
आक्रमण और बलात्कार की सम्भावना रहती है । इसी कारण गोचरी के लिए 
उस किसी गृहस्थ के घर मे भी नहीं जाना-आना चाहिए । 

मल परित्याग के लिए वाहिर जाने के स्थान को विचार भूमि कहते हैं 
और स्वाध्याय भूमि या साधुओं के उवाश्षय आदि में जाने को विहार भूमि 
कहते है । इन भूमियों पर अकेले जाना, ग्रामानुप्राम विदह्दार करना और 
अकेने किसी स्थान पर वर्षावास करना 'भी साथ्वी के लिए निपिद्ध है । 

साध्वी के लिए अचेल होता और जिनकत्पी होना भी निपिद्ध हैं। 
भगवत्प्रहवित धर्म अचेलकत्व है फिर भी स्त्री के लिए लोकापवाद, पर- 
पुरपाकपंण आदि अनेक कारणों से उसे वस्त्ररहित होने का भगवान ने 
निपेध किया है । 
भक्त-पानादि के पात्र नहीं रखने पर आहार-नीहार का करना सम्भव 
दींहै। ह 

वस्त्र त्याग कर कारयोत्सर्ग करना भी साध्वी के लिए तिविद्ध हैं, क्‍योंकि 


उस दशा में काम-प्रेरित तरुण जनों के द्वारा उपसर्गादि की सम्मावना 
रहती 


सूत्र २२ 
नो कप्पइ निग्गंथीए बहियागामस्स वा-जाव-संनिर्वेसस्स दा 
उड्ढ बाहाओ पगिज््िय पगिज्मिय 
सूराभिमुहीए एगपाइयाए ठिच्चा . 
आयावणाए आयावचेत्तए 
कप्पद से उवस्सयस्स अंतोवगडाए 
संघाडियाप डिबद्धाएं पंलंवियबाहुयाए 
समयलपाइयाए ठिच्चा 
आयाबणाए आयावेत्तए ॥२२॥] 
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निग्नेन्‍्थी को गांव के वाहर यावत्‌-संनिवेश-के बाहर भुजाओं को ऊपर फी 
ओर करके, सूये की ओर मुह करके तथा एक पैर से खड़े होकर (एक पैर को 
संकृचित करके) आतापना लेना नहीं कल्पता है किन्तु उपाश्नय के अन्दर साड़ी 
पहुने हुए ही भुजाएं लटकाकर दोनों पैरों को समतल कर तथा खड़े होकर 
आतापना लेना कल्पता है। 


सूत्र २३: नो कप्पडइ निरंधोीए ठाणाइयाए होत्तए ॥२३४७ 

निम्नेन्थी साध्वी को स्थानायतिक (दीघेंकाल तक कायोत्सर्ग से खड़ा) होना 
नहीं कल्पता है । 
सूत्र २४: नो कप्पद निरगंथीए पडिसटठाइपाए होत्तए (२४७ 


निर्मन्थी साध्वी को प्रतिमा-स्थायिनी होना (वारह भक्‍िक्ष प्रतिमा धारण 
करना) नहीं कल्पता है । 


सूत्र २५: नो कप्पइ निरग्गंथीए उककडियासणियाए होत्तए ॥२५॥ 

लिग्रस्थी साध्दी को उत्कुटुकासन से अवस्थित होता नहीं कल्पत्ता है । 
सूत्र २६: नो कप्पइ निःणंयीए निसक्जियाए होत्तए ॥२६॥ 

निप्नेन्थी साध्वी को (पाँच प्रकार की) निपद्या से बैठना नहीं कल्पता है । 

विशेषाये--निपद्चा पाँच प्रकार की होती है--१. समपादुता--जिसमें 
दोनों पाद पुत-भाग का स्पर्श करें, २. गों-तिपद्चका--गाय के समान ब्रैठना । 
३. हस्तिशुण्डिका--दोलों पुतों के बल बैठकर एक पाद हाथी सूंड़ के समान 


उठाकर बैठता ।' ४. पर्यका--पद्मासत से बेंठना और ५, अधेपरयका--भभर्धे 
प्मासन अर्थात्‌ एक पाद के ऊपर दूसरा पाद रखकर वैठना। साध्वियों 


को इन पाँचों ही प्रकार की निपद्याओं से बैठने का निपेध 


किया गया है। उन्हें 
पालती मारकर ही बंठना चाहिए । 


सूत्र २७: नो छप्पड नितंथोए चरण होततए ध२छ७ 
निर्भ्न्थी साध्वी को वीरासन से अवस्थित होना नहीं कल्पता है। 

पुत्र २८: नो कप्पद निग्यंयीए दण्डासणियाएं होत्तए ॥२५॥! 
निग्नेस्थी साध्वी को दण्डासन से अवस्थित हीना नहीं: 





कल्पता है | 


प्‌ ठाणाययाए । 
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सूत्र २८६: नो कप्पड तिग्गंथीए लगण्डसाइयाए होत्तए ॥२६॥ 

निर्गन्धी साध्वी को लकदासन से अबस्वित होना चंदी कल्पता है । 
सूत्र ३०: नो कप्पद निगंबीए ओमंधियाए होत्तएु ॥३०॥॥ 


निम्न न्‍थी साध्वी को अबाझ मुखी (अध्ोमुसी) होकर अवस्थित होना नहीं 
काल्पता है। 


सूत्र ३९: नो कप्पवइ निग्गंथीए उत्तासणियाएं होत्तए ॥३१॥ 
निम्न स्थी साध्वी को उत्तरासन से अत्रस्थित होना नहीं कल्पता हु । 


सूत्र ३३२: नो कप्पइ निग्गंयीएु अम्बखुज्जियाएं होत्तए ॥३२॥ 

निग्नस्थी साध्वी को आम्र-कुव्जिकासन से अवस्थित होना नहीं 
कल्पता है । 
सूत्र ३३: नो कप्पड निग्गंथीए एगपासियाएं होत्तए ॥३२॥। 

निग्न न्‍्थी साध्वी को एक पाएवं से शयन का अभिग्नह करना नहीं 
कल्पता है | 

विशेषार्थ--सिहासन या कुर्सी पर जैसे दोनों पर नीचे रखकर बैठा जाता 
है, उस सिह्ासन या कर्सी के हटा जेने पर जैसा आकार होता है उस प्रकार 
के आकार से निरालम्ब अवस्थित रहने को वीरासन कहते हैं । 

डंडे के समान पैर पार कर बैठने को दण्डासन कहते हैँ । 

एक पैर पशारकर और एक पैर सिकोड़कर बैठने को लकूठासन कहते हैं । 
अथवा एक हाथ पर मस्तक रखकर तकिये के सहारे के समान बैठने को 
लकुटासन कहते हैं । 

नोचे की ओर सुख करके (औंधा होकर) दैझवा या सोना अचाड़ सुखासन 
या अवाड मुखशयता कहलाता है | 

ऊपर की भोर मुख करके बैठना उत्तानासन कहलाता है । 


आशम्र फल के समान कुबडी बनकर. बैठना अर्थात्‌ जिसमें मस्तक और 
दोनों पाद भूमि को स्पर्श करें और शरीर का मध्य भाग ऊपर की ओर रहे, 
उसे आम्रकुव्जिकासन कहते हैं । मे 
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उक्त सभी आसनों से बैठता साध्वी के लिए निपिद्ध है। तथा एक 
पाएवं से लेटने का अभिग्रह करके लेटने का भी निषेध है । 
सूत्र ३४ 

तो कप्पइ निग्गंथी्ं आकुंचणपट्टगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥३४।। 

निग्न॑न्थी-साध्विओं को आंकुचन पट्टक (पर्यस्तिका वस्त्र) रखनाया 
पहिरना नहीं कल्पता है । 
सूत्र २० 

कप्पइ निग्गंथाणं आकुंचणपद्टगं वा धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥३१५॥ 

किन्तु निम्न न्थ साधुओं को आंकुचन पटक रखता या पहिरना कल्पता है । 

विशेषार्थ - चार अंगुल चौड़ी गुप्तांग कों ढाँकने के लिए जो पट्टी बाँधी 
जाती है उसे “आंकुंचन पट्टक” कहते हैं! वह साथ्वी के लिए नहीं 
कल्पता है । 
सूत्र ३६-२७ 

नो कप्पइ निर्गंथीणं सावस्सयंसि आसणंसि 

आसइत्तए वा तुयद्दित्तए वा ॥३६॥ 

कप्पद मिग्गंथा्ं सावस्सयंसि आसणंसि 

आसदइनत्तए वा तुयदि्दत्तए वा ॥३७॥ 

निग्न॑ ल्थी-साध्वियों को सावश्षय आसन पर खड़े होना या बैठना नहीं 
कल्पता है। किन्तु निम्न न्‍्थ साधुओं को सावश्षय आसन पर खड़े होना या 
बैठना कल्पता है । 

विशेषार्थ--जिसके पीछे सहारा लेने के लिए लकड़ी आदि का तकिया 
लगा हो ऐसे कुर्सी आदि को सावश्षय या सावष्टम्भ आसन कहते हैं । उस पर 
खड़े होना या वैठना साध्वियों के लिए योग्य नहीं है । हीं, साथु खड़ा ति| 
सकता है । 


सूत्र ३प-र 


मो कप्पद निग्गंयीण्णं सविसाणंसि पोढ्ठ सि वा फलंगंसि वा 
आतदत्तए वा तुयदि्दित्तए वा ॥३५॥ 
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कप्पड निग्गंधाणं सविसाणंसि पीढठंति वा फलगंसि वा 
आसइत्तए वा तुयद्टित्तए वा ॥३६॥। 


मिग्रेस्थी साध्बियों को सबिधाण पी (बटन का काप्ट चौकी आदि) 
(सोने का पाठा आदि) या फलक पर खड़े होना, सा बैठना नहीं कल्पता है । 
किन्तु निम्न न्‍्य साथुओं को सविपाण पीठ पर था फेलक पर खड़े होना या 
बैठना कल्पता है | 

विशेषपार्थ सीग जैम ऊँच उठे हुए पीठ या फलक पर बैठने से योनि- 
क्षोत बी रांभावता रहती हे 


सुत्र ४०-४१ 
नो कप्पइ निग्गंथोणं स्वेण्टयं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥४०॥॥ 
कप्पइ निग्गंथाणं सवेण्टयं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥४१॥ 
निम्न न्थी-साध्वियों को सवृन्त (डन्ठल-सहित) अलाबु (तुम्बी) रखना या 
उपयोग करना नहीं कल्पता है ! किस्तु निम्न न्‍्थ साधुओं को सबृन्त अलाबु 
रखनी या उसका उपयोग करना कल्पता है । ॥ 
विशेषार्थ--तुम्बी के ऊँचे उठे हुए डन्ठल को देखने से भी कदाचित साध्वी 
के मन में विकार पैदा हो सकता है अतः डन्ठल युक्त तुम्बी,के रखने का 
निण्ध किया गया है । 


सुत्र ४२-४३ 
नो कप्पइ निग्गंथीणं सवेण्टयं पायकेसरियं 
धारित्तए वा परिहरित्तए वा ॥४२॥ 


कप्पइ्ट निग्गंथाणं स्वेण्टयं पायकेसरियं 
घारित्तए वा परिहरित्तए वा ७४३४ 


निम्न न्‍्थी साध्वियों को सवृन्त पात्रकेसरिका [रखना या उसका उपयोग 


करना नहीं कल्पता है । किन्तु निग्न न्‍्थ साधुओं को सवृन्त पात्रकेसरिका रखना 
या उसका उपयोग करना कल्पता 


विशेषार्थ--तुम्बी प्रमाण लकड़ी के एक सिरे पर वस्त्र खण्ड को बाँधकर 
. पात्र आदि के भीतरी भाग के पौंछने वाले उपकरण को- "पात्र केसरिका' 
“कहते हैं । 


फप्पसुततं १५५ 
सुत्र ४४-४५ 


नो कप्पड निग्गंथोणं दारुदण्डयं पायपुंछर्ण 
धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥४४।॥। 


कप्पद निग्गंथा्ं दारदण्डयं पश्यपुंछण्ण धारेत्तए वा परिहरित्तए वा।॥४५॥ 


निग्न न्यी-सा ध्वियों को दाए दण्ड' (काष्ठ डन्‍्डी वाला) पाद प्रौ>छन रखता 
या उसका उपयोग करना नहीं कल्पता हैँ । किन्तु निम्न न्थ-साथुओं को वार 
दण्ड वाला पाद प्रोछन' रखना कल्पता है | 


मोक प्रकृतमु- 
सूत्र ४६ 
नो कप्पइ निर्गंथाण वा भिग्गंथीण वा 
अन्नमन्नस्स मोर्य आपिवित्तए वा आयमित्तएु था 
भन्नत्य गाढा5गाढेसु .रोगायंकेसु ॥४६॥ 


मोक प्रकरण 

निम्न न्‍थों और निग्रान्धियों को एके दूसरे का मूत्र पीना या मूत्र से एक 
दूसरे की शुद्धि करना नहीं कल्पता है केवल उम्र रोग एवं आतऊ्ों में कल्पता है । 

विशेषार्थ--यद्यपि मूत्र-पान अनुपसव्य है तथापि रक्त विकार, कोढ़ आदि 
कष्ट-साध्य रोगों के हो जाने पर और सपे-डंश और तत्काल या शीक्र प्राण- 
हरण करने वाले आतकछ्ू होते पर साधु.और साध्वियों को वेच्य द्वारा बतलाये 
जाने पर मूत्र को पीने की और मुख-शोथ आदि के हो जाने पर उसके द्वारा 
ऊुलला करने की छूट प्रस्तुत सूत्र में दी गई 


अनेक रोगों मे गो, अजा (बकरी) आदि का, तथा अनेक रोगों में स्वय॑ 
अपने मूत्र-पाव का विधान चिकित्सा शास्त्र में बताया गया है । 


परिवासित प्रकृतत्‌ 
सूत्र ४७ 
नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा 
पारियातियस्स आहारस्स -” 
तयप्प्भाणमेससबि भूइप्पमाणमेत्तमधि 
तोयबिदुप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारेत्तए, 
नज्नत्य गाढाइगाढेसु रोगायंकेसु ॥४७॥। 


१५६ छबसुत्ताणि 
परिवासित प्रकरण 
निम्न स्‍्वो और सिग्य स्थियों को परिवासित (राज्ि में रखा हुआ या कालाति- 
क्रान्त) आहार त्वक्‌ प्रमाण (तिल-तुष जितना) भूनिनप्रमाण (एक चुठकी 
जितना) खाता तथा पानी बिरदु प्रमाण जितना भी गीना नहीं कल्पता हे--- 
क्रैवल उम्र राग एव आतंक में (परिवासित आहार-पानी लेना) कल्पना हू । 


सुत्र ४८ 
नो कप्पइ निग्गंधाण वा निः्गंथीण वा 
पारियासिएणं आलेवणजाएणं 
गायाईं आलिपित्तए वा विलिपित्तए वा, 
नन्नत्थ आगाडेहि रोगायंकेहि ॥४८ 


मिग्र॑ न्‍्थों और निम्न न्थियों को अपने शरीर पर सभी प्रकार के परिवासित 
लेपन लगाना नहीं कल्पता है--केबल उग्र रोग एवं आतक्ों में लगाता 
कल्पता है । 

विशेषार्थ-- चन्दन, कायफल, सोंठ आदि द्रव्य लेपन योग्य होते है । शिला 
पर घिसकर गा पीसकर इनका लेपन तैयार किया जाता है । 

अलिेपत---एक बार लेपन करना । 

बिलेपन >-बार-वबार लेपन करना । 

अथवा आलेपन--शरीर में जलन आदि होने पर सर्वाग में लेप करना 

विलेपन--म सतक आदि विशिष्ट अंग प्र लेप करना । 

तिग्नस्थ निग्न॑न्थियाँ सौन्दर्य वृद्धि के लिए किसी प्रकार के आलेपन 
विलेपन का प्रयोग ने करें । 

केवल रोगादि की शान्ति के लिए लेप्य पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं । 
सूत्र ४ 

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा 


पारियासिएणं तेल्लेण वा धएण वा 
नवनीएण वा वसाए वा 


सायाईं अव्भद्धित्तए वा, सविखत्तए वा; 
नन्नत्थ गाढाध्यादेहि रोगायंकेहि ॥४९६॥ 


कप्पसुत्तं १५७ 


निर्ग्रन्थों और निम्न स्थियों को अपने शरीर पर परिवासित तेल-घुत-तवनीत 
और वसा [चर्वी) का चुपड़ना या मलना नहीं कल्पना है केवल उग्र रोग या 
आतक्कों में कल्पना है । 


सूत्र ५० 


सो' कप्पइ निरगंथाण वा निग्गंथीण वा 
परिवासिएणं कक्‍्केणं वा, लोद्ध ण वा 
पधुवेण वा, अन्नयरेणं वा आलेवणजाएपं 
गायाईं उच्बलेत्तएु वा उब्बट्टेत्तए वा 
नन्नत्थ गाढाडगार्डेहि रोगायंक्रेहि ॥॥५०॥। 


निग्रन्धों और निग्र॑ न्थियों को अपने शरीर पर परिवासित कलक, लोध या 
धूप आदि का विलेपन करना या उबटना नहीं कल्पता है केवल उग्र रोग या 
आतझ्ों में कल्पता है ! 


विशेषार्थ-- निग्र न्थ-निग्र न्थियों को खाने पीने योग्य और लेपन मर्दन, 
उबटनत करने योग्य पदार्थों का संचय करना तथा रात्रि में उक्त पदार्थों का 
लाना परिवासित रखना एवं उनका उपयोग करना उत्समें मार्ग में सर्वथा 
निपिद है और इन कार्यो के लिए प्रायश्चित्त का विधान भी है। क्योंकि 
पूर्वोक्त कार्यों के करने से संयम विराधना एवं आत्मविराधना होती है । भाष्य 
में इस विपय का विस्तृत वर्णन है । 


उग्र रोग या आतझ्ू होने पर पूर्वोक्त अत्यन्त आवश्यक पदार्थों 
के संचय करने का तथा रात्रि में परिवासित रखने का एवं उनके उपयोग 
करने का अपवाद मार्ग में विधान भी हैं । 


गीतार्थ यदि यह जान लें कि निकट भविष्य में उप्र रोग या आतझ्ू 
होने वाला है, महामारी या सेनाओं के आतद्चु से गांव खाली हो रहा 
है, स्थविर रूग्ण है, चलने में असमर्थ है, आवश्यक ओपधियाँ आस-पास के गाँवों 
में न मिलन के कांरण दूर गाँवों से लाई गई है ! इत्यादि कारणों से उक्त 
पदार्थों का संचय कर सकते हैं, राचि में परिवासित रख सकते है, एवं उनका 
उपयोग कर सकते हैं । 


१. सूवमिद सभाष्य पुस्तक नासह्ति । 


प्प्र्द छेदसुत्ताणि 


व्यवहार प्रकृतन्‌ 
सूत्र ५१ 

परिहारकप्पद्धिठए ण॑ भिक्‍स्‌ 

बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेज्जा, 

से य आहज्च अड्बकमेज्जा, 

ते व थेरा जाणिज्जा 

अप्पणो आममेणं, अन्न सि वा अंत्तिए सोच्चा, 

तओ पच्छा तत्स अहालहुसए नाम बबहारें 

पट्ठवियव्वे सिया ॥५१॥ 

व्यबद्दार प्रकरण 

परिहारकल्प स्थित निर्ग्न्थ भिक्षु यदि वैयावृत्य के लिए कहीं बाहर 
जावें और वहां परिहार तप खण्डित हो जावें--यह वृत्त स्थविर अपने ज्ञान 
से या अन्य से सुनकर जान लें तो उसे अल्प प्रायश्चित्त देना चाहिए ! 

विशेषार्थ--इस सूत्र में “बैयाबृत्य”” पद उपलक्षण है अतः अन्य आवश्यक 
कार्य भी इसमें समाविष्ट कर लिए जाते हैं । | 

आचाये या गण प्रमुख आदि परिहार तप वाले को वंयावृत्य के लिए या 
अन्य दर्शन के बादियों के साथ शास्त्रार्थ करते के लिए कहीं .अन्यत्र भेजें या 
वह स्वयं अनिवार्य कारणों से कहीं अन्यत्र जावे और वहाँ उसका परिहार तप 
खुण्डित होने की बात आचार्यादि स्वयं अपने ज्ञान वल से जान लें तो उसे वे 
(आचार्यादि) लघु (नाममात्र का) प्रायश्चित्त दें, क्योंकि उसका परिहार तप 


वेयावृत्य या शास्त्रार्थ आदि विशेष कारणों से खण्डित हुआ है ! उपेक्षा या 
प्रमाद वश नहीं हुआ है । - 


पुलाकभक्त प्रद्धतन्‌ 

५०9 आओ] 
निरगंयीए य गाहावइकुल पिण्डवायपडियाए' अणुप्पविदठाए 
अन्नयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए सिया, सा य संथरेज्जा, _ 
कप्पड से तदिवस लेणेव भत्तठठेणं पज्जोसवेक्तए, 


नो से कष्पड दोच्चंपि गाह्मवइकुल पिण्डवायपडिथाएं परविसित्तए 


कप्पसुत्तं १५६ 


साय नो संथरेज्जा 
एवं से कप्पद दोच्च॑पि ग्राह्मबइकुलं पिण्डवायपडियाएं पविसित्तए वा । 


त्ति बेमि ॥५२। 
पुलाक भक्त प्रकरण 


निग्रन्थी आहार के लिए मृहस्थ के घर में प्रवेश करे और वहाँ वह 
किसी एक प्रकार का पुलाक भक्त (असार आहार) ग्रहण करे--- 

यदि उस गहीत आहार से उस (निम्नन्थी) का निर्वाह हो जाय तो वह 
उसी आहार से अहोरातन्न बिताये किन्तु उसे दूसरी बार आहार के लिए गृहस्थ 
के घर में प्रवेश करना नहीं कल्पता है । - ह 

यदि उस गृहीत आहार से उस (निग्न॑स्थी) का निर्वाहुन हो तो उसे 
आहार के लिए मृहस्थ के घर में दूसरी बार जाता कल्पता है। ऐसा मैं 
कहता हूँ । 

विशेषार्थ--पुलाक का सामान्य अर्थ है असार पदार्थ, पर यहाँ कुछ 
विशिष्ट अर्थ इष्ट है । 

जिनके सेवन से संयम या प्रवचन श्रवण निःसार हो जाय अथवा प्रवचन 
संघ और धमे की निन्‍्दा हो व सब पदार्थ या वैसे आचरण पुलाक वहे जाते है । 

पुलाक तीन प्रकार के होते हैं । 


१. ध'न्‍्य पुलाक, २. गन्ध पुलाक, और ३. रस पुलाक । 
१. जिन धान्यों के खाने से वल-वीयें आदि की वृद्धि न हो ऐसे सांवा, 
शाली, वलल्‍ल आदि 'धान्य-पुलाक' कहे जाते हैं । 
२. लहसुन प्याज आदि तथा एला लवंग इत्र आदि जिनकी उत्कट मन्ध 
हो वे सब पदार्थ “गन्ध पुलाक' कहे जाते हैं । 
हे. दूध, इसली का रस, द्राक्षा रस आदि “रस-पुलाक' कहे जाते हैं । 
गन्ध-पुलाक का अकारण ग्रहण करना भी सर्वथा निपिद्ध है । 
इस सूत्र में पुलाग भत्ते”! शब्द है। उसमें भत्ते भक्त शब्द से केवल 
धान्य-पुलाक' ग्रहण किया गया है । अतः अन्य पुलाक ग्रहण करने का निपेध् 
समझना चाहिए | 


रस पुलाक के सेवन से भी उदरपू्ति नहीं होती है । अपितु अतिसार 
हो जाता है । 


१६० छेवसुत्ताणि 


पुलाक घान्य से निष्पत्त आहार यदि निर्मस्थ या सिग्नन्थरी ने ग्रहण कर 
लिया हो और उससे उस दिन उसका निर्वाह टी सकता हो तो इुसरी बार 
भिक्षा के लिए ने जानें । निर्वाह ने हो मे तो जाने । 

श्स सूस में सिग्रस्थी के लिए ही विधास किया गया है, मिग्र स्थ के लिए 
क्यों नहीं ? 

इसका उत्तर भाष्यकार ने टस प्रकार दिया है । एसेव गसों नियमा 
तिविह पुलागम्मि होई समणाणं' जो विधि निग्र॑स्थी के लिए है बही निम्न स्थ 
के लिए भी है । 


पंचमो उद्देसओ समत्तो 


पंचम उद्देसक समाप्त 


छहों उद्देलओ 


वचन प्रकृतम्‌ 
सूत्र १ 
नो कप्पद निर्गंधाण वा निग्गंथीण वा 


इमाईं छ अवयणाई' वइत्तए, त॑ जहा--- 


१. अलियवयणे २. होलियवयणे 

३. खिसियवयणे ४, फरुसवयणे 

५. गारत्पियवयणें ५. विओसवियं वा पुणो उदीरित्तए ॥१॥ 
वचन प्रकरण 


: निग्न॑न्थों और निम्न त्थियों को ये छह कुवचन वोलना नहीं कल्पता है | 
यथा--१. अलीकवचन, २. हीलितवचन, ३. खिसितवचन, ४. परुप 
वचन, ५. गाहंस्थ्यवचन, ६. व्युपशमित वचन पुनः कहना । 
विशेषाय्ें---असत्य या मिथ्या भाषण को अलीकवचन कहते हैं । 
दूसरे की अवहेलना करने वाले वचनों को हीलितवचन कहते हैं । 
रोप पूर्ण कहे जाने वाले वचनों को खिसित वचन कहते हैं । 
ककंश, रुक्ष, कठोर वचनों को परुपवचन कहते हैं । 


गृहस्थ अवस्था के सम्बन्धियों को पिता, 


पुत्र, मामा आदि नामों से 
पुकारने को गाहंस्थ्यवचन कहते हैं । | 


किसी के साथ कलह-विसंवाद हो जाने पर क्षमा-याचनादि के द्वारा कलह 
के उपशान्त हो जाने के पश्चात्‌ भी उसे पुनः: कहना व्युपणमित वचन 
कहलाता है । | 


साधु और साध्वी को ऐसे छहों प्रकार के वचन नहीं वोलना चाहिए । 


१. मूलकल्पे अवत्तब्बाइ । 


१६२ छेदसुत्ताणि 


प्रस्तार प्रकृतम॒ 

सूत्र २ | 

फप्पस्स छ पत्थारा पण्णता, ते जहा-+ 

१. पाणाइवायस्स बाय॑ वयमाणें, 

२. मुसावायस्स वाय॑ बयमाणे, 

३. अविन्नादाणस्स बाय॑ वयमाणे, 

४. अधिरदइयावाय॑' वयमाणें, 

५. अपुरिसवायं वयमाणे, 

६. दासवायं वयसाणे 

इच्चेए' कप्पसुस छ प्पत्यारे पत्यरेत्ता 

सम्म॑ अप्पडिप्रेमाणे तदठाण पत्ते सिया ॥२॥। 


प्रस्तार प्रकरण 


कल्प [साध्बाचार) के छह प्रस्तार [(प्रायश्चित्त के विशेष प्रकार) कहे 
गये हैं । 

यथा--१ प्राणातिपात का अभियोग उपस्थित किये जाने पर (दिया जाने 
वाला प्रायश्चित्त विशेष) 

२ मृपावाद का अभियोग उपस्थित किये जाने पर 

३ अदत्तादान का अभियोग उपस्थित किये जाने पर | 

४ ब्रह्मचर्य भंग करने का अभियोग उपस्थित किये जाने पर 

५ पुरुष न होने का (नपुंसक होने का) अभियोग उपस्थित किये जाने पर 

६ दास (या दासिपुत्र) होने का अभियोग उपस्थित किये जाने पर 


विशेषार् ---कल्प शब्द का यहाँ अभिप्रेतार्थ है निग्र न्‍्थ का आचार । 

प्रस्तारक शब्द का अर्थ है आचार सम्बन्धी दोषों के प्रायश्चित्त के लिए 
आचार्यादि से प्रार्थना करने वाला । प्रथम प्रस्तार--यदि कोई निग्मन्‍्थ किसी 
अन्य नि््नल्थ पर प्राणातिपात-बाद अर्थात्‌ हिसा का अभियोग प्रस्तुत करता है। 

यथा-- यदि कोई त्िप्न॑स्थ किसी एक निम्रन्‍्थ के सम्बन्ध सें आचार्यादि 
के सम्मुख उपस्यित होकर कहे कि “अमक तिग्नन्थ से अमक तरस जीव को 
घात हुई है ४” 








१ स्थातांग ६, सुृ० ५२८ अविरइवाय॑। 
२ मुद्रित सन्ाष्य छ कष्पस्स पत्थारे । 


कप्पसुत्त १६३ 


आचार्यादि उसका कथन सुनकर अभियोंग से सम्बन्धित निग्न॑न्थ को 
बुलावे और उप्तसे पूछे कि “क्या तुम से त्रस जीव की घात हुई है ? 

यदि वह कहे कि “मेरे से किसी प्रकार के त्रस जीव की घात नहीं हुई 
है ।” ऐसी दशा में उक्त अभियोग लगाने वाले निग्न॑स्थ को अपना कथन 
प्रमाणित करने के लिए कहें । 

यदि अभियोक्ता अभियोग प्रमाणित कर दें तों जिस पर जीवघात का 
अभियोग लगाया है वह दोपानुरूप प्रायश्चित्त का पात्र होता है । 

यदि अभियोक्ता अभियोग प्रमाणित न कर सके तो वह प्राणातिपात किये 
जाने पर दिये जाने वाले प्रायश्चित्त का भागी होता है । इसीप्रकार द्वितीय 
प्रस्तार मृपावाद, तृतोय प्रस्तार अदत्तादान और चतुर्थ प्रस्तार अविरतिवाद- 
ब्रह्मचयं भंग के अभियोग के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए! 

दीक्षा देने वाले आचार्यादि के सामने किसी निग्न॑न्‍्थ के नपुंसक होने का 
अभियोग लगाना पंचम प्रस्तार अपुरुपवाद है । 

किसी निम्न न्‍्थ के सम्बन्ध में “यह दास था, या दासी पुत्र था इस प्रकार 
का अभियोग लगाना पष्ठ प्रस्तार “दास वाद” है । 

अभियोक्ता और दोफप-सेवी यदि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगावें 
या उनमें वाद प्रतिवाद बढ़ जावें तो प्रायश्चित्त की मात्रा भी बढ़ जाती है । 

यथा--जिस निम्न न्‍्थ पर अभियोग लगाया है यदि उसका प्रायश्चित्त 
चतुलधुतप है तो अपियोग प्रमाणित नहीं कर सकते वाले के लिए प्रायश्चित्त 
चतुगु रु तप है । 

यदि अभियोग चरम सीमा सूचक होता है तो प्रायश्चित्त भी चरम 
सीमा का ही दिया जाता है। अर्थात्‌ सदोप निग्र॑न्थ को अन्तिम प्रायश्चित्त 
पारान्चिक वह करना पड़ता है। विशेष विवरण के लिए भाष्य देखना 
चाहिए । े । 

कण्टकादय द्धरण प्रकृतम्‌ 

सृत्र रे ह ह 
किग्गंयस्स य अहे पा्यंसि-- 
खाणू वा, कंदए वा ह 
होरए वा, सबकरे वा परियावज्जेज्जा 
त॑ च निगांये नो संचाए नोहरित्तए वा, जिसो हेत्तए वा 
ते च निरगंयों नोहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइककस्इ ॥३॥ 


१६४ ् दसुत्ता षि 
कण्टकादि उद्धरण प्रकरण 


निम्नस्थ के पर के तबथ में तीदण, शुष्क, टंठ, कंटक, तीद्रण काप्ठ या 
तीदण पापाण सण्डु लग जायें और उस्त बह (गा अन्य कीई सिग्र न्‍्थ) निकालने 
मे या उसके अंश को शोधव में समर्थ न हो (उस समय) यदि निग्र॑न्‍्थी निकाले 
या शोर तो जिनाझा का अतिक्रमण नहीं करती है । 


सूत्र ४ 
निगर्गंथस्स य अच्छित्ति 
पाणे वा, दीये वा, रए वा परियावज्जेज्जा, 
तें च निगंथे नो संचाए 
नीहरित्तए वा, विसोहेत्तए वा 
त॑ च निर्गंथी नोहरमाणों वा विसोहेमाणी वा नाइककमइ ॥४॥ 


निग्नन्थ की आँख में (मच्छर आदि सूक्ष्म) प्राणी बीज या रज गिर 
जावे और उसे वह (या अच्ब कोई तिग्र न्‍य) निकालने में या उसके सूक्ष्म अंश 


को शोधन में समर्थ न हो (उस समय) यदि सिग्नेन्थी निकाले या शोधे तो 
जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती है * 


सूत्र ५ 
निर्गंथीए य अहे पायंसि 
खाणू वा, कंटए वा 
हीरए वा, सककरे वा, 
परियावज्जेज्जा, 
तें व निग्गंी नो संचाए 
नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, 
तें व निर्णय नीहरसांणे वा विसोहमांणे वा भाइबकमइ ॥५॥॥ 


निम्न थी के पैर के तलवे में तीक्ष्ण शुष्क, ठू'5, कैेटक, 
पाधाण खण्ड लग जावे और उसे वह (या अन्य निम्न 
उनके सुक्ष्म अंश को शोधने में समर्थ न हो (उस समय) 
या शोधे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहों करता है'। 


शी 


चीक्षण काष्ठ या 
थी) निकालने में या 
यदि लिग्न स्धृ भिकाले 


कप्पसुत्त 


सूत्र ६ 
सिग्गंधीए य अच्छिसि 
याणे वा, बीये वा, रए वा प्रियावज्नेज्जा, 
त॑ च निग्धंयी नो संचाए 
नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा 
ते च निरगंथे नोहरसाणे वा विसोहेमाणे वा नाइगकसइ ७४६॥ 


१६५ 


निग्न॑ न्‍्यी की आँख में (मच्छर आदि सूक्ष्म) प्राणी, बीज या रस गिर जाये 
और उसे वह (या अन्य कोई निग्रस्थी) निकालने में या उसके सूक्ष्म अंश को 
शोधन में समर्थ न हो (उस्त समय) यदि सिग्न न्‍्व निकाल या णोधे तो जिनाज्ञा 
का अतिक्रमण नहीं करता है । 

विशेषार्थ--निग्न न्‍्थ निग्रन्थी के शरीर का और निम्न॑स्थी निम्न॑न्ध के 
शरीर का स्पर्श न करे यह उत्सर्ग मार्ग है। किन्तु कंदक आदि लग जाने पर 
और अन्य किसी के द्वारा नहीं निकाले जा सकने पर कण्टकादि निकासने में 
कुशल निम्न त्थ था तिग्न॑न्थी अपवाद मांगे में एक दुसरे के कण्टकादि निकाल 


सकते हैं । ऐसी स्थिति में एक दूसरे के शरीर का स्पर्श होने पर भी वे 
प्रायश्चित्त के पात्र नहीं है । 


दुर्गप्रकृत्‌ 
सत्र ७ 
निरांये निर्णथ 
दु्णंसि वा विसप्तंसि वा पव्वयंत्ति वा 
पवेखलमाणि वा पवडर्माण वा 
ग्रेष्ठमाणे था अवलस्वभाणे वा साइक्क्मइ ॥७॥ - 
दुर्गप्रकरण 


दुर्ग (वृक्ष श्वापदादि से व्याप्त विकट भूमि) विपमभूमि या पर्वत से 
फिसलती हुई या गिरती हु | 


० ईंनिग्नन्थी को निग्नेत््य ग्रहण करे या सहारा दे ती 
जनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है । | 
सत्र ८ 


निग्गंये निर्णोथि 
सेयंसि था पंक॑सि वा 


डे छेंदसुत्ताणि 


पक्लह विसंयाद मे संलस्य को हाथ पक कर रोक । 
अक्त-प्रत्यास्यान करके समाधिमरण करने बाली निम्रस्थी को अन्‍य 
परिचारिका साध्वी के अभाव में सभी प्रद्वार की परिचर्या का सदयोग देना । 
गृहस्स भीखन के पति-ुत्तादि को अथ॑ सं क्टापन्न दणा से विचलित निग्र॑न्‍्वी 
को सान्त्वना देना और उचित अर्थव्यवस्था करता । 
परिमन्ध प्रकृतम्‌ 
सूत्र पर्द 
फप्पस्स छ पलिमंथू पण्णत्ता, त॑ जहा-+ 
१. कोक्कुड्एए संजमस्स पलिमंश्ु, 
२. मोहरिए सच्चचयणस्स पलिमंयु, 
३. तितिणिए एसणागोयरस्स पलिसंथु, 
चबखुलोलुए ईरियावहियाएं पलिमंथ, 
५. इच्छालोलुए मुत्तिमग्गस्स पलिमंथू, 
६. भिज्जानियाणकरणे मोवखमगस्स पलिमंशु, 
सव्वत्य भगवया अनियाणया पसत्वा ॥१६४ 


ब्ड 


परिमन्थ प्रकरण 
कल्प के छः परिमन्थ (घातक) कहे गये हैं। यथा--- 
१. कोत्कुच्य--संयम का घातक है । 
२. मौखरयें--सत््य वचन का घातक है । 
३. तितितक--एपणासमिति का घातक है । 
४. चक्षुलल्यि---इर्यासमिति का घातक है । 
५. इच्छालोलुप--मुक्ति मार्ग (अपरिग्रह) का धातक है । 


६. भिध्यानिदानकरण--मोक्षमार्ग (सस्यस्दर्शन) का घातक है। क्‍योंकि 
भगवान ने सर्वत्र अनिदानता प्रशस्त कही है । 


कल्पस्थिति प्रकृतम्‌ 
सूत्र २० ह 
छब्विहा कप्पद्ठिई पण्णत्ता, त॑ं जहा--- 
१. सामाइय-संजय-कप्पटिठई, 





१ मुज्जों भुज्जो नियाणकरणे सिद्धिमग्गस्स 


-कप्पसुत्तं १६६ 


छेओवद्ठावणिय-संजय केंप्पद्िठई, 
निध्विसमाण कप्पदधिठई, 
निब्विट्ठकाइय कप्पट्ठई, 
जिणकप्पटिठई, 

- भेरकप्पटिठई, 


त्ति बेमि ॥२०॥ 
कल्पस्थिति प्रकरण 


कल्पस्थिति (तनिग्न॒न्थों और निम्न न्यियों की आचार मर्यादा) छह प्रकार 
की होती है । यथा--- 


बी मद ॒ खाए 2० 


१. सामायिक संयत कल्पस्थिति---सामायिक चरित्र सम्बन्धी मर्यादा । 


२. छेदोपस्थापनीय संयत कल्पस्थिति--यावज्जीवन की सामायिक 
स्वीकार कराते समय अथवा ब्रत भंग होने पर पुनः पंच महात्नरतों के आरोपण 
रूप चारित्र की मर्यादा | 


३. निविश्यमान कल्पस्थिति--परिहारविजुद्धि तप स्वीकार करने वाले 
की आचार मर्यादा । 


४. निविष्टकायिक केल्पस्थिति--पारिहारिक तप पूरा करते वाले की 
आचार मर्यादा । 


५. जिनकल्पस्थिति--गल्छ से वाहर होकर तपस्यापूर्वक जीवन बिताने 
वाली आचार मर्यादा । | 


६. स्थविरकल्पस्थिति--गच्छ के आचाये की आचार मर्यादा । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 
विशेषायें-- यहाँ “कल्प” का अर्थ संयत का आचार है । उसमें अवस्थित 
रहना कल्पस्थिति कहा जाता हूँ । 
मिग्र न्‍्थ--मिग्र न्यियों की सामाचारी (मर्यादा) को भी कल्पस्थिति 
हा जाता है । वह छह प्रकार की कही गई है । यथा--- 





१. समभाव में रहना और सभी सावद्यप्रवृत्तियों का परित्याग करना 
हली सामायिक संयत कल्पस्थिति हे--यह दो प्रकार की होती है । 

(१) इत्वरकालिक--अर्थात्‌ जब तक पंच महांत्रतों का आरोपण न 
किया जाय तव तक इत्वर कालिक सामाथिक कल्प स्थिति है । 


१७० छेदसुत्ताणि 


(२) यावज्जीविक अर्थात्‌ जीवनपयेनत रहने वाली साम्रायिक कल्प 
स्थिति । 

छेदोपस्थापनीय-संयत-कल्पस्थिति । यह कल्पस्थिति दो प्रकार की 
होती है । 

पहली निरतिचार छेदापस्थापनीय-संयत-कल्पस्थिति और दूसरी साति- 
चार छेदोपस्थापनीय-संयत-कल्पस्थिति । 

इत्वर सामायिक वाले ईक्षकों अथवा चार याम [चार महात्रत) की 
परम्परा का परित्याग कर पंच याम (पंच महात्रत) की परम्परा स्वीकार 
करने वाले भगवान पाएवंनाथ के शिण्यों को पंच महात्रतों की आरोपणा 
कराना निरतिचार छेदोपस्थापनीय-संयत-कल्पस्थिति है । 

पंच महांत्रत स्वीकार करने के वाद जो निग्न॑न्थ या निग्रनन्‍्थी जानकर 
किसी एक महान्रत को यावत््‌ पाँचों महात्रतों को भंग करे तो उसकी पूर्व 
दीक्षा पर्याय का छेदन कर पुनः महात्रतारोपण कराना सातिचार छेदोपस्थाप- 
नीय-संयत-कल्पस्थिति है । 

परिहार विशुद्धि संयम की साधना करने वाले साधुओं की समाचारी को 
निविशमान कल्पस्थिति कहते हैं । 

जो साधु संयम की विशुद्धि रूप साधना कर वबुके हैं उनकी सामाचारी 
को निविष्ट-कायिक-कल्प स्थिति कहते हैं । ; 

गरुछ से निकलकर एकाकी दिगम्बर वेष में विचरने वाले पाणिपान्र-- 
भोजी गीतार्थ साधुओं की सामाचारी को जिन-कल्पस्थिति कहते हैं । 

गच्छ के भीतर आचार्यादि की आज्ञा में रहने वाले साधुओं की समा- 
चारी को स्थविर कल्पस्थिति कहते हैं । इसप्रकार तीर्थंकरों ने साधुओं की 
कल्पस्थिति छह प्रकार की कही है । 


छट्ठी उद्देसओ समत्तो 
॥ इंइ कप्पसुत्तं ॥ 


॥  कल्पसुत्र समाप्त ॥ 


8३७: < २ 
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१. विधिकलप 
२. निषेधकल्प 
३. विधि-निषेधकल्प _ 


[[॥ 


इस परिशिष्ट में फप्पसुत्त के सुभ्ों का कल्पानुधार वर्गीकरण किया 
गया है । 

१ विधिकल्प, २ निपेघकल्प और ३ विधि-निपेघकल्प--कप्पसुत्त के 
२२६ सूथ इन तीन वर्गों में विभाजित किये गये हैं : 

१. विधिकलप के सूच्र 5७ 

२. निपेचकल्प के सूत्र १०० 

३. विधि-निर्षेघकलप के सूत्र ३७ 

विधानसूत्र ५ २--ये सब मिलकर २२६ सूत्र हैं । 


१ विधिकल्प के ८७ सूत्रों को तीन विभागों में विभाजित किया है : 

१. निग्न॑ग्धों के विधिकल्प 

२. निग्नेन्थियों के विधिकल्प 

३. निम्नन्ध और निग्नेन्थियों के (संयुक्त) विधिऋल्प 

इसी प्रकार निषेघकल्प के १०० सूत्रों को ओर विधि-निषेघकल्प के ३७ 
सूत्रों को भी उक्त तीन विभागों में विभाजित किया है । 


१. जिन सूत्रों में 'क्प्पई” शब्द का प्रयोग है वे चिधिकल्प के सूत्र हैं। 

२. जिन सूत्रों में 'नो फप्पइ! शब्द का प्रयोग है वे निषेघकल्प के सूत्र हैं । 

हे जिन सूत्रों में 'कप्पइ!” और 'नो फप्वइ' दोनों का प्रयोग है वे विधि- 
निषेधफल्प के सूत्र है 


४. जिन सूत्रों में 'ृप्पद्' और 'नो फ्रप्पइ' दोनों का प्रयोग नहीं हैं वे 
विघानसूतन्न हैं । 


१ केवल दो सूत्र हैं इसलिए इनका अलग वर्ग नहीं माना है। 


१. विधिकल्प 
लिग्र॑ न्‍थों के विधिकल्प सूत्र 
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कुछ सूत्र ऐसे हैं-- जिनमें नि्रन्य और निग्नेन्यी दोनों का निर्देश नहीं है 
फिर भी वे दोनों के लिए समानरूप से विहित हैं । 
कुछ सूत्र ऐसे हैं--जिनमें नि््रेन्य और निर्ग्रन्यी दोनों का निर्देश नहीं हैं 
फिर भी वे केवल निग्रेन्ध के लिए ही विहित हैं। इस परिशिष्ट में ये बार 
प्रकार के सामान्यसूत्र माने गये हैं । 
विशेष सुूचनाएँ 
इस फप्पसुत्तं में जितने विधिकल्प के सूत्र हैँ उनमें निर्दिष्ट विधि कार्य के 
लिए किसी प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। यदि विधि कार्य भी 
अविधि-से किया जावे तो उनके लिए प्रायश्चित्त विधान है । ऐसे प्रायश्चित्तों 
का पूर्ण विवरण जानने के लिए भाष्य का अध्ययन करना चाहिये । 
इस फप्पसुत्तं में जितने निषेघकल्प के सूत्र हैं उनमें निर्दिष्ट निषिद्ध कार्ये 
के लिए भावों की विविध परिणति के अनुसार अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों का 
विधान है। मूल आगम में प्रायश्चित्त का विधान करने वाले २३ सूत्र हैं और 
इनमें भी एक-एक प्रायश्चित्त का ही विधान है। यदि प्रत्येक निषेधकल्पसूत्र के 
प्रायश्चित्तों का परिज्ञान करना हो तथा अतिक्रमादि अतिचारों के एवं प्रति- 
सेवनाओं के प्रायश्चित्तों का पर्यवेक्षण करना हो तो कल्पभाष्य आदि व्याख्या 
थों का स्वाध्याय करना चाहिये । 
. इसी प्रकार विधि-निषेघ कल्प के सूत्रों के सम्बन्ध में भी समझना 
चाहिए। छे 
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